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जयपुर राज्य के शेखावादी प्रांत में खेतड़ी राज्य है | वहाँ के राजा 
भरी भज्ीतर्तिद्द जी बहादुर बड़े यशस्व्री और विद्याप्रेमी हुए। गणित-धाखतर 
में उनकी गद्भुत गति थी। विज्ञान उन्हें बहुत प्रिय था+ : राजनीति में 
यह दक्ष और गुणप्राद्विता में अद्वितीय थे । (दर्शन और अध्य्रास्म की 
रूचि उन्हें इतनी थी कि विकछायत जाने के पहले और पीछे ' स्वामी 
विवेकानंद उनके यहाँ महीनों रहे । स्वामी जो से घंटों शाख चर्चो .हुमा 
करती । राजपूताने में प्रसिद्ध दे कि जयपुर के धुण्यछोक महाराज श्री 
शमच्तिंह जी को छोड़कर ऐसी सर्वतोमुखी प्रतिभा राजा भ्रीभमीतर्सिह 
जी ही में दिखाई दी । - 
राजा भ्री अजीतसिंद जो की रानी आउआ। (मारेबाढ़) चाँदावत जी 
के गर्भ से तीन संतति हुई--दो कन्या, एक पुत्र | ज्ये कन्या श्रीमती 
सूर्यक्ृमारी थीं जिनका विवाइ शाहपुरा के राजाधिराज सर धीनाइरसिंइ 
जी के ज्ये.्ठ चरंजीव और युवराज राजकुमार श्रीउमेद्र्सिद्द जी से हुआ। 
छोटी कम्या श्रीमती चाँदर्कुवर का विवाह प्रतापगढ़ के महारावद्ध साइय 
के युवराज मद्दाराजकुमार श्रीमानर्सिद्द जी से हुभा। तीसरी संतान 
» स्शयर्सिह जी थे जो राजा श्रीअजीतर्सिद्द जी और रानी चाँपावतजी के 
स्वरगवास के'पीछे खेतड़ी के राजा हुए । 
इन तोनों के शभचिंतर्का के लिये दीनों को स्छृति, संचित कर्मों के * 
परिणाम से, दुः्खमय हुईं। जयसिंद जी का स्वर्गवास सन्नह वर्ष की 
अवस्था में हुआ । सारा प्रजा, सब शुभचिंतक, संबंधी मिश्र भौर, शुरु 
जनों का हृदय आज भी उस आँच से जल ही रहा दै। अश्वरथामा के 
प्रण की तरह यह घाव कभी भरने का नहीं | ऐसे आशामय जीवन का 
सेसा निराशात्मक परिणाम कंद्ावित्‌ ही हुआ हो । भ्रीसूयकुमारोजी फी 
एकमाम्र भाई के वियोग की ऐसी ठेस छगी कि दो ही तीन वर्ष में 
उनका शरीरात हुआ | भ्रीचांदकुँवर याई जी को वैधब्य की विपम 
यातना भोगनी पही और भातठृू-वियोग और पति-दियोग दोनों का असदा 
दुःख दे झेल रहद्दी हैं । उनके एकमात्र चिरंजीव प्रतापगढ़ के कुँवर थीं 
रामसिंहजीसे मातप्मह राजा श्रीजजीतर्सिद्द जी का कुछ भजावान है । 
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श्रीमती सूर्यतुमारीजी के कोई सतति जीवित न १ह्मी । उनके बहुत 
आपम्रह करने पर भी राजकुमार थ्रीउमेदर्सिट्ट जी ने उनके जीवन-काल में 
दूसरा वियाद्द नहीं किया । ऊिंतु उनके वियोग के पीछे, उनके आज्ञा" 
जुसार, कृष्णगढ़ में विदाद क्रिया जिससे उनके चिरजीव चंशाकुर 
विद्यमान हैं । 


श्रीमती सूर्यंकुमारी जी बहुत शिक्षित थीं। उनका अध्ययन बहुत्त 
विस्तृत था । उनका हिंदी का पुस्तकाखय परिपूर्ण था। हिंदी इतनी 
अच्छी लिखती था और भ्षक्षर इतने सुंदर दोते थे कि देसनेवाले चमत्कृत 
रह जाते | स्वरगंवास के कुछ समय के पूर्व श्रीमती ने कह्ठा था कि 
श्वामी विवेकानंद जी के सब प्रथों; ब्याखानों और छेखों का प्रामाणिक 
हिंदी भनुवाद में छपवाऊँ गी । याल्यकाऊ से ही स्वामीजीके छेखों भौर 
अध्यात्म विशेषतः अद्वेत वेदात की ओर भ्रीमतती की रुचि थी | श्रीमती 
के निर्देशाजुसार इसका कार्य्यक्रम वाँधां गया । साथ ही धीमती ने यह 
इच्छा भ्रकट की कि इस सबंध में हिंदी में ठउचमोचम प्रथ के प्रकाशन 
के लिये एक कक्षय निधि की व्यवस्था का भी सूत्रपात हो जाय । इसका 
ब्यवस्था-पत्र धनते बनते श्रीमती का स्वरगंवास दो गया। 


राजकुमार भी उमेद्सिह_्ननी ने श्रीमती क्री भंतिसम कामना के भछु- 
सार यीस़ धार रपये देकर काश्मी-नागरी-प्राचारिणी सभा के द्वारा 
अथमाछा के प्रकाशन की व्यवस्था की । त्तीस हजार रपये के सूद से 
गुरकुल विश्वविद्यालय, कांगडी में सूर्यकृमारी आयेभाषा रद्दी ( चेय” » 
की स्थापना की । 

पाँच हजार रुपये से उपयुक्त गुरुकुल में चेयर के साथ ही सूर्य- 
कुमारी निधि की स्थापना कर सूर्यकरमारी-अंथावली के प्रकाशन की 
ध्यवस्था की | 

पाँच हजार रुपये दरबार हाई स्कूल शाहपुरा में सूर्यकुमारी विज्ञान 
अवन के लिए प्रदान किए । 

स्वामी चिवेकानंदजी के यर्वत्‌ निवर्धों के अतिरिक्त और भी उत्त- 
मोचम अथ इस अंथमास्य में छापे जायेंगे और अल्प मूल्य पर सब- 
साधारण के लिये सुलभ द्वोंगे । अंधमाल्य की विश्नी की आय इसी में 
छूगाई जायगी । यों श्रीसती सूर्यकुमारी तथा भ्रीमान्‌ उम्रेदर्सिह् जी के 
पुण्य तथा यश की निरतर बृद्धि होगी और और हिंदी भाषा का अभ्युद्य 
तथा उसके प्रार्को को ज्ञान-छाभ होगा । 
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प्योति जा गई तो हम अपने अतीत को उनके चश्मे से क्यों देखें १ 
स्वतन हो फर स्तबुद्धि फा परिचय क्यों न दें और क्यो न ठुछसी फा 
परिशीलन परंपरा के साथ फरें ? 

फहने की आवश्यकता नहीं फि तुरूसी के जीवन-शच फा जो विवाद 
उठा है बह किसी पुराने पोथी पत्रे फे कारण नहीं । पोथी-पती फा उदय 
तो पोषण के हेतु हुआ है | फोन नहीं जानता कि सरकारी फागदन्यन ही 
त॒ल्सी यो कहीं का नहीं ठद॒राते और झिसी भी स्थान फो घुछसी फा 
जन्म-स्थान होकर नहीं रहने देते ? फिर भी फितने प्राणी हैं इस देश 
में जो सचमुच इस ग्रथि पो समझना और समझाना घाहते हैं ? न हों | 
परत हमार नम्न निवेदन है कि अत्र उधार पाडित्य के दिन गए। 
अप तो अपनी ख्तंत्र मेधा से फाम लेना है न १ यहाँ और कुछ नहीं, 
घस इसी मेधा से फाम भर लिया गया है और इसकी छाया में प्रत्यक्ष 
भर फिया गया है कि वस्तुतः ठुछसी फी थाभी में 'ठुल्सी की जीवन- 
भूमि! क्या है | प्रमाण तुलसी से दिये गए; हैं अतीत के आँगन में । 
* जहाँ तक अपना अध्ययन साथ देता है उसके आधार पर यह 
सरलता से कहा जा सकता दे फि समझे पहले श्री फ्रासिस बुफामन ने._. 
तुलसीदास का परिचय अैँगरेजी दुनिया फो दिया और उनफो फाशी 
का सारस्वत ब्राह्मण बताया । “पूणिया' की पड़ताल में उनफी जो पता 
छगा उसको उसके विवरण में अंफित फर दिया। उनके पश्चात्‌ भरी 
विल्सन महोदय ने जो कुछ छिपा वह प्रचार में जितना आया उतना 
पिचार में नहीं। सँगरेजी भाव-घारा फो ठीक से समझने के विचार से 
जो उद्योग किया गया है वह फहों तक ठीफ दे इसफी जानकारी सँंग- 
रेजी के जानफार “परिक्षिष्ट! को पढ फर स्वयं फर सकते हैं। मागरी के 
मत्तों के लिए उसका निचोढ़ भर दिया गया है। 

यह एफ विलक्षण बात है ऊ्नि 'मुगल' के यहाँ फहीं "तुलसी? फा 
उल्छेय नहीं । मुझ्सी के पति 'फारसी? का यह भातउ समझ में नहीं 
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साता | मुग्रल-झासन जैठा भी रहा हो पर क्या फहें हम उस शासन), 
फो जिसके सादित्य में 5ल्सी? का नाम नहीं । “महायुनि! की यद 
उपेक्षा क्यों ? हमारी समझ में इसफा हेतु है। हमने उठ देव फो 
समझने फ्ा भयत्ञ किया है, और पढ़ा है इस प्रसंग में जो कुछ उसका 
सार सबके सामने है| हमारा दृढ़ विज्वास है फि इस तथ्य फो समझे 
ब्रिना ठुछसी फी स्थिति फो समझ पाता असंभव है। अतः इसफो 
समझने का उद्योग किया है और इसके प्रकाश में शुल्सी की जीवन- 
सूमि? का प्रकाशन मी किया है। अच्छा होता यदि यह अध्ययन और 
अमीर, व्यापक और उदार होता । किंत इसके छिए तो अभी भागे फा 
समय है और जुख समय के उपयोग के लिये इसमें सरफारी सहयोग 
फी सर्वथा अपेक्षा है। शासन का ध्यान इधर गया भी दै। भाशा है 
समय पर यद्द सब कुछ भी हो लेगा । अभी तो प्रचलित विचार-घारा 
के मोड़ के लिये इतना ही कर्व है | 

इसके प्रणयन में उस प्रशुर सामग्री फा उपयोग नहीं किया गय्रा है 
जिसका जन्म ही किसी “हाँ में हों? मिलने के हेतु हुआ है अयथबा उस 

» सामग्रों का मी सत्कार नहीं किया गया है जिसफा प्रगयन कुछ साधने 

के निमिध हुआ है। प्राचीन भक्तों ने किसो माव में भाकर वो कुछ 
लिख दिया है उसको पढ़ने का अयत्ष क्रिया गया है । उसमें समय! 
की झाँकी मिली है उसबी झलक से इतिहास प्रफाश में आ गया है। 
मर्मज्ञो छो भा गया तो अच्छा ही अन्यथा अध्ययन को मोढ़ मिला और 
उसको कुछ आँख से फाम छेने की प्रेरणा मिली यही क्या कम है १ 

फाशी भागरीश्चारिणी समा का 'हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास! 
अकाझ में आने फो है । उसके निर्माण फी योचना भी अख्तव हो खुफी 
है। ऐसी परित्यिति में इस 'मूमिः का दर्शन अनुचित न समझा गया 
तो इसका प्रकाशन घन्य हो गया अन्यया बुद्धि-बिछास के रूप में इसका 
महच्च तो है ही फिर अधिक चिता क्यों ! 
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हमें छंतोष है यह देखकर कि हमने ठुछती के जन्म-स्थान फी जो 
जिज्ञासा आज से कई वर्ष पहले की यी वह हमारे अध्ययन से प्रतिदिन 
पुष्ठ होती जा रही दै। सत्य क्या है? फौन यह्दे ! परंतु प्रमाण पुकार 
कर फहते हूँ कि वस्तुतः वस्तु-स्थिति उसी के अमुकूछ है। भागे विद्वानों 
का विचार जाने | 

इस पुस्तक के वन जाने में बहुतों का हाथ है। ऋणी सबका पर 
कृतशञ फिस किस का बना जाय १ भामार फी फभी सच्ची गणना हो भी 
सकती है? फिर भी अपने संतोष के लिये इतना निवेदन तो फर ही 
देना है कि 'सोरों? के लिये श्री रामदचच भारद्वान, “राबापुरः के लिये 
भी रामवद्दोरी शुक्ल तथा 'सूफ़रखेत? के लिये श्री भगवतीप्रसाद सिंद जी 
ने विशेष सहायता की | छेस से ही नहीं भनन्‍्य सामग्री से भी। इनके 
अतिरिक्त 'मारत-फलामबन! के श्री परमेश्वरी लाछ गुप्त ने भी झंभु- 
संग्रह” के अनुशीलन में पूरा योग दिया और फिसी प्रफार के योग से 
निमुख मे रहे। “भारयंमाषा पुस्तकाल्य”/ और “काशी विश्वविद्यालय , 
पुस्तफालय! तो अपनी आँख ही ठद्दरे। उनके कर्मियों की भरपूर 
सहायता में फर्भी फमी नहीं पड़ती, अतः उनका जाभार तो है ही । 

अंत में नाम ले लेना दे श्री उदयशंकर शाल््री का जिनके उद्योग 
ओऔर उत्साह से इस जन फो बल मिला और प्रणयन'के फार्य पी बाघा " 
दूर हुई। उन्हीं के साथ 'नागरी-मुद्रण” के लोग भी उल्लेख के योग्य 
हैं जिनकी तसरता से पुस्तक समय पर प्रकाश में भा गई। 

और पद्मा मिश्रा के विषय में कुछ छिसने में भी संकोच होता दे। 
भरी ज्ञानवती त्रिवेदी का योग भी सदा की भोति इसमें मी है ही । 

मागरीप्रचारिणी सभा के प्रच॑ध्कों फा संकेत भर पात्र है। हाँ, इतना 
फहना रह ही गया कि इस पुस्तक के निर्माण फी आधार-शिल्ा है स्व० 
रामदीन सिंह जी की लगन जो उनके प्रफाशित 'रामचरितमानस' के 
भारंम में फ्द्दी भी सरल्ता से गोचर हो जाती दे | 

पुस्तफ के दोप अपने, गुण पंच के हैं | अधिक क्‍या १ 


तुल्सी-जयंती चंद्रवली पांडे 
सं० २०११ वि० वनारस ५ 
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उदूधृत ग्रन्थों का पता 
अनुक्रमणिका 


१--पुस्तक 
२--व्यक्ति और स्थान 


' तुलसी-स्तवन " 


जै से भरी तुल्सी फी बानी | का 
प्रिसद विचित्र »चित्र .पद मंडित भक्ति मुक्ति बरदानी॥ 
छीन्‍्दो वेद पुरान शझास््र मत मुनि जन छलित (फद्ानी | 
शान ब्रिराग ब्रह्म सुख जननी फरम धरम नय्र सानी | 
छदित भई जा दिन ते जग में तत्र तें श्रुघन चखानी ! 
अखिल अवनि मंडल परिपूरित को अस जो नहीं जानी ॥ 
प्रगटी राम खरन रति जहँ तहँ भूरि विमुखता भानी। 
“रामगुलास” सुनत गरावत हिय जावत सारंग पानी ॥ 
जि रू 
जयति जय जयति ठुलूसोस बानी । 
कविन सुखदायनी माव अंगन भरी छरी भत्र यूछ रस चाव खानी ॥ 
पढ़व जेहि होत नर राममारण निरत छह्टी जग जाचना भास हानी। 
लोक परलोफ सुख देति निज जनन फी ताप हरि लेत आनंद खानी ॥ 
पंच ऊपासना माव चारी भरी खरी सत्र भांति पेदन पुरानी) 
अंग मानस हछिए, सरजू मछ भाव हिये दिए जगजीव के अभय जानी ॥ 
फह्दां छों फहै फत्रि देखि तेहि चरम छत्रि रही रस जगत आनंद सानी । 
'ट्विज बदन! हिये वसै'सफछ प्रान जहां बसे खसे नाहिं फमी यह नेम ठानी ॥ 
हर 4 २ 
पदरज श्री तुछती की पावनि ) 
मवसागर को पोतत सुमग मद सब्र दुख दोष नवावनिं ॥ 
घरन फप्रछ सोमभा सुव्रास जहँ रस अरुनाई भावनि। 
“अमी मूर चूरन जन मन के भव झज वेगि मिदावनि॥ 


ठ 


मुक्त संभु तन जन विभूति सम सोहति सब अघ दावनि । 
मंजुल मंगल मोद प्रगठ की जन जननी प्रगठावनि 
किए. तिलक गुन बसि फरि रासति बहु ब्रिधि हिय हुल्सावनि । 
मनहु सुर्भजन संजन दग को राघो चरिंत छखावनि 
ध्यमायन! जन बंदत पुनि पुनि सोइ मम ताप बुझावनि ॥ 


र्प मद है 


बेद फो विधान लए पूरन पुरान मत, 
मानत प्रमान साधु सिद्धि सब्र ठाई के | 
प्रेम रस भीने पद परम नवीने कहि 
दीने है अखेद कवि भेद चहेँ ताई के । 
दया दरसाबै बरसावै प्रेम पूरो जछ, 
हियो हुलसावे जौन पाइन के नाई के। 
स्वामी के चरित और बापुरो बखाने फौन १ 
वृत्ति यह बाँटे परी ठुछसी ग्ोसाई के ॥ 


2 ८ ७ 
निगरमागससार #टंगार सब्च ग्रंथन फो, 
पियो दै पुराण सबे जैसे वक्ष माई के ।| 
रत फो शगार सार संत उर हार छसै, 
कीन्द्यौ है अद्दार शानी सदा मुसदाई के 
सिंधु जग जहाज भऔ सोपान रामघाम के, 
दशघा के साज सज्यो मिले हेतु साई के [ 
पराम्नचरण” रामफपा फीन्हो है बसान सबे, 


रामरस बॉटे पत्णो तुलसी ग्रोसाई के॥ 


च्छ 


बेद मत सोधि सोधि बोध के पुरान सत्र, 

संत औ अखंतन को भेद फो बतावतो ९ 
'कपटी छुराहदी कूर कछि के कुचाडी जीव, 

फौन राम नाम हूँ फी चरचा चलावतो ? 
ध्येनी? फबरि कद्दे मानो मानो दो प्रतीति यह, 

पान दिये में कौन प्रेम उमगावतों १ 
भारी मवसागर उतारतो कबन पार १ 

जो पे यह रामायण तुलसी न गावतो | 


3 रा भर 


रहु रे फलंकी फलि फपटी कुचाली मूढ़ ! 
भायु भागु नाते गहि पटकि पछारोंगों। 
तुलसी गुणंई जू के फाब्य के फिल्म वो फाड़ि 
दोहरा दुनाली सी बंदूकन मो मारोंगो । 
कब्रि 'भंग्रादच? सोरठा के सैफ साफ़ फरि 
छंदन के छर्रा सो गरव गहि गारोंगों । 
चौद चंठपाइन के चोखे चोखे चाकू लेइ; 
आजु तोहि दृक ट्रक काटि कादि दारोगो ॥ 


; हैं ६ 
मन अनुमान देरि मंजुता मनोहर फो, 

लखि मधुराई द्ोत ध्यान अस ही को है | 
फ्ोमछता परश्लि दिचार मति ऐसो करे, 

देखि जन प्रियता जनात यह जी फो है । 
'हरिभौध? निरखि निपट निकलंकताई, 

कहत हरेक नीतिमान अवनी फो है * 


ढ़ 


4 
ई रुचिर चार चरित सियापति को; 
तैसोई फछित कछ काब्य तुलसी फो है ॥ 
श रू श्र 
अच हा सय नेम धर्म संजम सिराय जाते, 
माता पिता बालक को वेद न पढावते। 
आमिष अहारी ब्रिमचारी होते भारी छोग, 
कोऊ रघुनाथ जू फी चरचा न चलावते | 
छूटि जाते नेम धर्म जाभ्रम के चारो बने, 
ऐसे फलिकाल में करा दुस पावते। 
होते सत्र कुचाली सो सुचाली भने “मदहारान', 
जो पै फवि तुलसीदास भापा न बनावते ॥ 
»ू > ३८ 
उपमा अनेक घुनि भाव रस उक्ति जुक्ति, 
छंद भी प्रबंध सनयघ सिर देस फाछ । 
ज्ञान योग भक्ति अनुराग औ बिराग बिन, 
नीति परतीति प्रीति रीति मीति जगज्ञाल | 
छोफ गति बेद गति चित्र गति पर गति * 
ईस गति जति राम रति तति सति हालछ [ 
तुलसी जू एते गायो रामायन “रघुराज”, 
बर॒सस फीन्हो निज बस दुसरथ छाल | 
श्र श > 


यह खानि घतुष्फछ थी सुसदानि अनूप्रम भानि हिये हुलसी | 
पुनि सतन के मन भगन फो जति मंजुल माल ल्सी छुलसी | 
पुनि मानुष के सरिवे कहँ 'तोप! मई मवसागर के पुछ सी | 
सत्र फामन दायफ फामदुद्दा सम रामफथा बरनी तुलसी || 


तुलसी की जीवन-भूमि 
१-श्री गोसांई-चरित्र का महत्त्त 


गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के अध्ययन में हम ' इतने 
अंधे रहे दूं कि हमने उस चरित्र फे मभे पर ही अबतक कोई ध्यान 
नहीं दिया जिसे हम तुलसी-चरित की झाँख 
उपोदपात. का अजन कह सकते हैं | और यदि हमें 
किसीखोजी की दृष्टि उघर गई भी 
तो उसको बस इतना भर उसमें दिखाई दिया कि दम उसे बाघा 
का घोसांई चरित” के साथ देख सकें। रही 
कुछ उसके संध्दार आगे घदने की वात | सो उसके विपय में उसका 
संक्षिप्त निवेदन है-- 
११--अइन अब यह है कि इस जीवन-्चरिन्न को कहाँतक 
प्रामाणिक माना जा सझिता है | जब हम इस धरित्र को पढ़ते हैं तो 
देखते हैं कि यथयपि इसमें कि के समकालीन अनेक परेतिह्ठासिक 
व्यक्तियों और उनसे संयंध रखनेवाली घटनाओं का उल्लेख होता है, 
परंछु उन व्यक्तियों के संदंध में और उनसे संयंध रखनेवादी घटनाओं 
के संयंध में हमें चुद आवश्यक विस्तार नहीं मिलता द जिसकी सद्दा- 
यत्ा से उनकी देतिदासिरुता की धाँचि की जा सके । और, तिथियाँ तो 
इमें चरिन्र भर में नहीं दिखलाई पढ़ती | ऐसी अवस्था में यद 'गोसोई- 


र्‌ ठुल्सी की जीवन-भूमि 


चरिष्रा--भऔर अतएूच कदाचित्‌ वह “गोसांई-चरिश्नर भी कवि के प्रामा- 
गिक जीवन-चृत्ति के पुऑर्निमोण में हमारा कहाँतक सहायक हो सकता 
है यह प्रकट है । 
फिर भी हताश द्वोने का कोई कारए नहीं। कारण आप ही 
का तो कहना है इसी के आगे इतना और भी-- 
१२--कितु यद्द वात विस्मत नहीं की जा समझती फि इसमें 
उक्छिखित थे समस्त व्यक्ति जिनके विपय में दमें कुछ भी ज्ञात है; 
शुलसी दास जी के समकालीन वहरते हैं । केवछ एक उल्लेख ऐसा दे जो 
इस विपय में अपवाद प्रतीद ध्लोता है, घट्ट है गया के विंपय का । 'गंग 
कवीइवबर प्रसंग” में इसमें कहा गया है कि कवि के जीवन-फाल में ही 
गंग की पुक रचना से रूष्ट होकर बादशाद ने उसे मरवा डाछा। किंतु गग 
को भौरंगज्ेव ने दुयी से कुघलबाया था। और उसका शासमन-फाल 
खें० १७१२ से प्रारंभ होता दे। इससे अनुमान होता दे कि यद् 
+चरिन्न! अधिकांश में अपने रघनाकार से पूर्व वी अजुश्रुतियों के आधार 
पर लिखा गया है । ह 
[ ठ॒ल्सीदास, तृ० सं०; प्रष्ठ ४४ ] 
यह्‌ है गोस्वामी तुलसीदास के प्रसिद्ध खोजों डा० माताप्रसाद 
शुप्त जी का मत उस 'गोंसाई-चरित्र' के विषय में जिसके आधार 
पर आगे हम बहुत कुछ कहना चाइते हैं । 
गंग-प्रसय झतत्एव. सबसे पद्दले हमें इस गंग-प्रसंग 
को ही लेना चाहिए ओर ध्यान से देखना 
थद्द चाहिए कि यस्तुतः वस्तुस्थिति के प्रकाशन में यह कहोँ तक 
समर्थ ओर कुशल है। सो संयोगवश एक दूसरे डाक्टर का 
कथन ह-- 
अतपुथ अप पइन यह दे कि किसी राजाज्ञा द्वारा इन्हें हाथी का 
शिकार बनना पढ़ा क्रथवा संयोगवश किसी मतवाले हाथी के चपेट में 


थी गोसांई-चरित्र का महत्त्व डर 


ये आ गये | कवि द्वारा कथित छंदों से स्पष्ट होता दे कि जद्दागीर का 
विरोध उसने कई बार किया था। जहाँगीर के करता के कई उदाद्वरण 
इतिहास के पएृष्ठों में मिछते हैं। जद्दॉंगीर निरपराघ व्यक्तियों को भी 
भाणद॑ंड दे डालने में संकोच नहीं करता था | वह अपने मनोरंजन के 
किए मनुष्यों को हाथी और शेर से छड़वाया करता था। “तुलुर जहाँ- 
गारी! में इस प्रकार की घटनाओं के उल्लेख आये हैं । उस काछ में 
प्राणदूड पाये हुए व्यक्तियों को मस्त ह्वाथी के संभुख छोड़ दिया जाता 
था और ह्वार्थ! उन्हें पकड़ कर चीर शाला या। यह रीहि क्रेवल 
जहाँगीर के शासन-क्ाल ही में न थी वरन्‌ अधिकांश भुगऊ शासकों 
द्वारा झत्यु-दंढ का यही ढंग था | 


इतना नहीं अपितु उसी क्रम में-- , : 


कवि की रचनाओं से एता चलता हैं. मि बह आरंभिक्त अवस्था 
में सलीम के धजुकूल था । उसने राज्यसिंहासनस्थ जहाँगीर तथा शुव- 


« राज सलीम ( जहाँगीर ) दोनों की प्रशंसा की है ॥ अकबर के राजत्व- 


काल में ही ककिखिलीम को ओर झुक गया था-- 


हाथी घाई सा वन साँप चाहे माये मनि 
पानी फो प्रवाह जैसे चाहे बेली पान फी। 
संजोगिनी रैन चाह जोगी जैसे जोग चाह 
आतुर नायक चाह जैसे नित मान की। 
चंदहि चफोर चादे पिके घनधोर घाहै 
चकई चकोर जैसे चाहे भेट भान की। 
इंस चाहै सानसर मोर चाह मेव झर 
गंग चाहै नजर सलेम सुल्तान की। 


4 तुलसी फी भीवन-भूमि 


अकबर की श्ृत्यु के पश्चात्‌ सछीम जहाँगौर के मास से सिंहासना- 
रूद हुआ । इस समय कवि फे जहाँगीर की प्रशंसा में कट्दे हुए छदों से 
स्पष्ट होता है कि बह अपने जीवन का भतिम 
जहाँगीर समय जहाँगोर की छत्रछाषा सें ग्यतीत कर 
रहा था । थहुत कार त्तक जहाँगीर की दृष्टि 
कदि फी मोर कृपापूर्ण रही थी । इसका आभास कवि-रचित जहाँगीर 
का प्रश्सा के छदों से लग जाता है-- 
दलईें चलत इलहलत भूमि जछ थक जिमि चलछदल। 
पछ पल पल खछ भलत विफल बाला फर कुछ फल ॥ 
जिव पहढढँ ध्वनि युद्ध धुधु घुद्धुव घुद्शुब हुव। 
अरर अरर फटि दरकि मिरत घस ससति धुकनि धुव ॥ 
भनि गग प्रवछू महि चल्त दल जहाँगीर तुब भार तल । 
कु फु फरिंद फुंकरत सता गारू उम्रिल्‍त गरल | 
रक्त छंद में जहांगीर की सेना के झासक का भी कवि ने घर्णन 
बर दिया है । 
[| अकबरी दरबार के हिंदी-कृवि, पृष्ठ १२५०६ |] 
डा० सस्यृप्रसाद अप्रवाल के इस विवेचन फे सामने क्या ठा० 
माताप्रसाद गुप्त का उक्त मत क्षण भर भी ठहर सकता है ९ तो 
भी स्थिति अभी मुँह खोलने को सडी है और उसी की चिंता में 
उक्त डा० अप्रवाल का यह अनुसधान हैे-- 
जब घुरंस को जाश्विन सुदी 3३, सबद्‌ १६७४ में श्गाइजहाँ की 
उपाधि मिली ती दरवार फे कई प्रततिभाशालो ध्यक्ति उसझी सोर माकृष्ट 
हो गये क्‍योंकि जहोँगीर अपने ऋूर स्वभाव और विछासप्रियता के कारण 
अधिऊाश छोगों का घृणापात्र घन चुका था। राजनीतिक मामलों में 
चद्द नूरजडाँ के हाथों की कठपुतली होने के कारण उचित न्याय करने में 
असमर्थे रहता था । लोग नये युवराज से झुदरतर शासन की आशा 


औ सोसांई-चरित्र का महत््त थ्‌ 


कर रहे थे । अत; पे अकारण ही शाहजहाँ की प्रशंसा करने छगे। 
गंग ने भी ऐसा ही किया । उन्होंने युवराज शादइजहाँ की प्रशंसा इस 
क्रारण की ची-- 
नाउ लिए घर ते निकस्यो कवि गंग फटे साहजान तिहारो । 
भाइके देख्यो है फल्पतरू अढ फामदुधा मनि चिंतदि भारो । 
आज इसारी मई परिपूरत आस सबे फबहूँ महिंवारो। 
लोग गयो सियरो चित ते अब ये गयो दारिद छेदन बारों ॥ 
“ दरपारी व्यक्तियों को इस प्रवृत्ति का आभास नूरजहाँकों भी 
मिछा । शाहजहाँ फे पोषक व्यक्तियों से वह स्वाथंवश शबुभावना रखने 
छगी यधपि स्पष्ट रूप से अभो वह उनका 
नूरजहाँ प्रतिकार करना उचित नहीं समझती थी | गंग 
कौ भी नूरणईां के प्रति फोई विशेष श्रद्धा ज्ञात 
नहीं होती क्योंकि नूरतदाँ की प्रशंसा में उसका रचा एक भी छंद नहीं 
मिलता दे । राज्य फी साम्राज्षी की प्रशंसा उसी के दरवार का कवि न॑ 
करे यह एक प्रकार का अपराध ही था । किंतु कवि के जीवन का दुःख 
* भ्रय समय त्तो तय , आया जब नूरजहाँ के पुक संयंधी जैनखोँ ने कवि 
गंय के इकनौर गाँव के छुवारदारों पर आक्रमण किया तथा कर भाव से 
उनका विभ्यंस किया। इस परिस्थिति ने कवि के हृदय में विप्छय की 
भावना उस्पग्त कर दी । यात उचित दही थी--जननी जन्मभूमिश्च 
स्वर्भादपि भरीयसी । कवि ने निर्मारुता से राज्य के इस कर काये की 
छ्ठु आलोचना की । 
( वही पृष्ठ १२७ ] 
अधिक से लाभ क्या ९ डा० अप्रवाल के विधेचन का निष्कर्ष 
कला-- 
इस प्रकार स्वयं कवि के छंदों तथा अन्य परघर्ती कवियों की 
उक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता द कि लैनखाँ ने इकनौर के शाह्मर्णो को 


घर तुल्ठी पी जीवन-भूमि 


मरथाया था कौर कदि ने उस इत्य की निंदा खुले रूप सें की थी | 
गग के ये छंद जय नूरजहाँ के कार्नो पडे तो उसके हृदय में प्रतिशोध 
की भावना जाअत हो उठी । फलस्वरूप दरचार के प्रसिद्ध फवि गग को 
जहाँगीर ने हाथी से कुचले ज्ञाने की भाज्ञा दी । 


[ वही, पृष्ठ १२६ ] 


डा० माताप्रसाद श॒ुप्त जी के आश्षेप का समाधान तो सभी 

प्रकार से हो गया और पाठकों ने भली भॉति देस लिया कि 

वास्तव में उक्त चरित में दोष नहीं दोप 

वस्ठस्थिति. डा» गुप्त जी की दृष्टि में ही है। परतु 

हमास मन इतने से भरा नदी । हम तो 

ओर भी खुल कर घताना चाहते हैं. कि वास्तव में वस्तुस्थिति 
क्‍या है. । सो उक्त 'चरित! का 'कबिगंग कबेस्व॒र प्रसग! है-- 


इफ समै गोसाई जन दयालछ | परे जाप ल्यि फर तुलसि माल || 
पढिं फवित आाइ तिन भेट फीन | फयि गग कवेस्वर गयव॑ लीन ॥ 
अपमान सज्ञ़न कर फरी गाय | गज तुरूसि मास्---्प्यखरी हाथ | 
तमर क्ह्यों गोसांई सहज सुभाई असमत हमसे मति भानों। 
हम फो क्यकहूद अघार यही यह हाथी जने ठुम जानी॥ 
इमि गुरणन अपमान हस्तिनापुर सोई गायी। 
पातिसाद सो भेटि फाब्य फीन्दही कदु लायो।॥ 
भाख्यो क्‍्छुफ जअजोग्य पाठि राज्ञी उर आयो। 
बेगम फरि अति क्रोध ठुरत गज तरे देवायी ॥ 
अपमान संत जिन को फरधो निंदा सुमिरन मजन फ्यि। 
श्रुति सतपाल नहि सह्यो जन बचन लागि फछ वेमि दिय ॥ 


[ भरी स्वामी गोसाई तुलसीदास जू फो चरित, ४० १२१ ] 


भी सोसाई-चरित्र का सदत्व ह 


संत! वा 'गुरुजन! के “अपमान का फल -मिला 'राज्षी' वा , 
ववेगम! से कवि गंग को । यही तो इसका भाव है १ अच्छा तो 
इसका आधार है-- | 

पट्धों श॒त्यों क्वीर न कुलीन हुतो हंस कुछ; 
छुयो गीम छुति हावी छाठी छापे फिए तो । 
तास्यो अजामेल हू! से परम मलीन पापी, 
सदा को सुरापी चरनोदक मे रिएवो। 
गंगु कह्दे तारि केते ब्रास में मुक्त कियो, 
कालीनाग कहाँ ते तिलक मुद्रा दिए तो। 
दौरे हरि छोग तें हकार एक पायक यों) हे 
हाथी कहा द्वाथ ठुलसी की माला लिए तो ॥८५॥ 


तुलसी की माला” की फवती हाथ लगी तो हाथी का दंड 
विधान भी स्यात्त्‌ यद्दी खुल ज्ञाता है। फवि गंग के "नूर! को 
सममक तो लीजिए | कहते हैं-- 
कुपञर फी प्रीति हू कद्दा खादि ब्रिन खेत जैसे, 
५“प्म्मरीति बिन मित्र बाकू चितहू न आानिये। 
मति बिना मद और नूर विन नारी फह्दा; 
अर्थ बिना कवि वाऊूँ पद्मु ज्यों प्रमानिये। 
तोपें बिना फीज फहों इस्ती विन हौदा जैसे, १ 
द्रव्य ब्रिन देवे दान देव फर मानिये। 
कई फवि गंग मुनो साहिन के सादहि चुरा, 
आदमी फो तोछ एफ बोल में पिछानिये ॥ ९४ ॥| 
हे [ भफवरी दरबार ए० ४३२१ तथा ४३३ से उद्धृत ] 
_ शहंशाद सुरापी जहाँगीर को 'मति बिना मई! हा 208 
ञब् कं हि ८ हर नम, 
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का वज्भपात होकर रहा दोगा। और यह वह समय था जब 
बेगम न्रजद्ों कया नहीं कर सकतो थी। निदान उक्त “बरित्र 
का धचन है-- 

बेगम करि अति क्रोच तुरत गज त्रे देवायौ। 


चालर्य यह कि जिसे यहूदियों ने निकम्मा समझा बद्दी कोने 

या पत्थर हुआ ओर फलतः यह 'गंग 

माफी की सवरा कवीद्वर प्रसंग! डा० शुक्त जी की धारणा 

के सर्वेया विपरीत कितना सदीक सिद्ध 

हुआ ! इतना ही नहीं, टीके इसी के घाद फा 'पातसाह संवाद! 
तो और मी पत्ते का निकला । देखिए, वहाँ कहा जाता है-- 


ताहि समै दिल्‍्छी सुलताना | छागि जो लियी छुतो वरदाना ॥ १ ॥ 
दरस देत जायी सचु पायौ | अति मेठा आदर सिर नायौ ॥ २॥ 
दीन वचन भूदु बानी भाज़ी | वद संपदा पिद्िंत तिन राप्ती ॥ १॥ 
>श्वगर बनारत को चढ्दिय, लिखि फागज पर दाम । 
अगिफार प्रभु॒ कीजिये, भाव दासम ब्स्स्यू॥ १ ॥ 
कहो फि मैं तुम पें प्रथम; फह्दी हुती जो बात । 
सत्य सभै सोइ जानिये; यामें पोंच न साइ॥ २६ 
" अर्य सर्च शी द्वव्य है, उदे अस्त ले ण्। 
४“ठल्सी जो निज मरन दे; तौ सर फौने फज ॥३॥ 


[ चरित्र, एट १९२ ] 

फिर भी आज तो बढ़ी तत्परत से तुलसीदास राजापुर के 

माफीदार घताए जा रहे हैं। झंगे आगे देखिए होता है क्‍या ९ 

का अच्छा अवसर द्वाय लगा है। तो भी इतना तो, समक रसिए 
कि इस चरित्र! के फथनानुसार-- जा 
धर | 
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हर 


अंगीफार न जब कछु देखो, अर निज जोग्य न आदर लेखों ॥१॥ 
मन अनुमानि पूछ तब बाता; सूरदास प्रभाव किमि ताता॥शा 
कह प्रभु सूर विदित जग जाना; परम भागवत शान निधाना ॥३॥ 
तब फंद्दि मम पितु निकझ नेवासी, चौदह रतन ज्ञान शुन रासी ॥डा] 
एक ते एक प्रवीन उजागर, सत्र पंडित गुनश गुन सागर ॥५॥ 
टोडर मलछ अरे चीरवल, खान खान गुन पूर। 
नरहरि अहमद आदि दै, अद गुन सागर यर ॥ १॥ , 
क्यो गोसाई सनुमरनादा, ये चौदह जो रतन सराह्या | १॥ 
रतन एक सूरहि फो जानो, और सबन फटद्ट सीप बखानो ॥ २॥ 
महिमा सुनी यूर की जबही, ओऔसर पाइ फ्मो पुनि तबही ॥ ३ ॥ 
ते ही तिनहिं अनुप्रह करते, हम प्रह आइ चरन नित घरते | ४ ॥ 
यहि मिस जनु निज देत जनायो, सो हो इह०ँ न आदर पायी ॥ ५ ॥ 
फह्मौ गोसांई सुनहु तुम, जात जो तथ ग्रह सूर। 
ताते ते नहि घटि गये, नेनन नहिं विधु दूर ॥ १॥ 
- [वई।) ४४ १२२ ] 


«+ सूर कभी अकवरी दखार के रत्न थे 

दरबार से दूर क्यों. ऐसा इससे भासता है । परंतु छुलसी सदा 

उससे दूर रहे यह भी यहीं प्रत्यक्ष हो ज्ञाता 

है| आगे का कथन है-- 

'याफो भेद सुनहु तुम सोई, यामे पच्छपात नहिं फोई। 
सोम बंस के सूर उपासफ; ताते ते निज इष्टि प्रफाउक | 
जोरे दिप्टि चंद सो जोई, जोति वृद्धि ताफी पर होईा 
सब ठौर चितये चित छावे; चहाँ जाइ तड द्विष्टि देखाबे | 
हम तो मानुवंस के चेरे, और न यज्ञ तिन तन हेरे। 
तेज रासि पुनि चितये जोई, फिरि न द्विद्टि तर आवत फोई | 
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ताहदी ते मोहिं दिप्टि तर; न्हिं जायत फोठ जान । 
और फछू देखत नहीं,जो देखे तो भान॥। 
[ बही, इ8 १९२-३ ] 
बादशाह मोंक मे था। निदान हुआ यह कि पाँव पलोटने 
लगा और ठुलसी का द्वाथ उठा तो-- 
पाइकै सरीर धर्म वर्न एक भो फरार । 
भेष जौ फर न तामु दुःख सो सहै विसाछ ॥ 
दिप्टि साह के पस्यो जो हाथ जोरि के विनीत | 
नाथ ही पिने फर्री सो मान लीजिए, सुनीत ॥ 
तैद एक एक ते बडे गुनी फ्रिगि आादि। 
नाथ ज्ञो निदेश होइ भाई कै हरे जियाधि ४ 
ब्याधि वैन रोग दे फही गोसाई ब्रन घाइ | 
हूँ गुद्मम रास के पिमुफ भये लीं सलाई ॥ 
5 [ बही, पृष्ठ ११३ ] 
जद्दॉगीर के प्रसंग को अधिक बदाने की आवश्यकता नहीं । 
कवि तिथि का नहीं भाव का भूखा ओ: 
सूद मुक्ति. समय छा पारसी है। अतः एक ऐसा 
प्रसंग सामने आता है जिसके उपरांत 
कवि को और छुछ फ्दना शेप नहं। | लीजिए बह प्रसंग दै-- 
उविप्र एक हठ परो मोहि हरि दरस कराबो । 
जा विधि इरि सो मिलो वेंगि सोइ जोग बतावी । 
बहु उपासना गीति यही प्रभु नेकु न मानों | 
कटी थाउ ही लह्मी दरस सोइ जुगत बसानौ | 
जप प्रति उचर चहुपे फिप्री तबे उिपे प्रभु इमि फ्मौ। 
चक्‍्पूठ भाल छरि बूच्छ चटि गिर जो सुस्त चाइत ल्झौ ॥ 


[ बह्दी, एठ १२९ पु 


ओर गोताई-चरित्र फा महत्व ११ 


प्रसंग महत्त्व का है अतः ध्यान से इसका भाव पढ़ें। इसी के 
आगे कहते हैं: 
मै सोई प्रन फीन गाड़ि सु भियल् चढ़ो तड। 
ता पर चाह्यो गिरन तत्रे तेहि डर व्यापों उर। 
छोम जीव फो फ़रियो बहुरि उतरो तरिवर ते। 
चढ़ि पुनि फरि अनुमान सरो नदिं अत्र गिरिवर ते। 

* है तीन बार यहि विधि फियो चढ़ि भय बस नहिं गिर सफी | 
मनसूर - नाउ नावैं जो फट्ु जात हुतो फौत॒ु्फक तफो॥ 
समाचार ह़हि छोग द्वब्य फो लालच दीन्दों। 
ब्रिदा फियो सो विप्र मोछ छे सुझृत प्रवीनों। 
चढ़ो गोसांइहिं म॒मिरि हिये रघुत्र फो घारदी ! 
गिरो सो तक ते दरत नाम रघुनाथ उचारपी ) 
तब तिहिं फ़नना कर बीच ही पावम करि लियौ छाय द्विय | 
अपनाइ दास फरि हिये भरि राम रूप हो दरस दिय॥ 

| [ वही, एट ११६ ॥ 

भनंसर“मींम कुछ क्‍यों कर कह सकता है? €म अपने 
अतीत का श्रध्ययन श्रपनी श्राँख से कर 

* इतिहास का छोप कहाँ रहे हैं ? करें भी केसे ? यह प्रसंग तो” 

राजा रघुराज सिंद के समय में छुछ झौर 

ही धन गया था | तमी तो आपका निवेदन है- 

आयो एक वेणिफ पुनि फोऊ ।रामदरश छालस किय सोऊे। 
तुछसिदास सो विमय सुनायों | श्री रघुवीर दरस चित चायो | 
नुझूसिदात तत्र फट्ट मुसफाई | यह तो बात मह्य कठिनाई | 
सहजद्दि रामदरश महिं होई। फोटिन जन्म जात है खोई। 
यणिक प्यों है कौन उपाई | सुलसिदात तब कहो बुझाई। 
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परछी गाड़ि भूमि भहूँ देहू। ता पर बूदहु तजि तनु नेह । 
यहि विधि दरश होय तौ होई | और यतन कछु परै नज्ोई। 
अणिफ फह्मो यह तौ न असति है। तुछसिदास कह सति सति सति दे। 
वषिक गादि बरछी महि माह्दी ! चढ्यो जाय तर कूदन काहीं। 
मरन भीति कूदों नहिं जाई ।|बनिया बार बार पछताई। 
कोउ क्षत्री तेदि पथ हैं, छख्यो तमाशों जाय। 
कह्मों वणिफ सा. फाह यह, वेदेय गयो सत्र गराय॥ ३४॥ 
अ्षत्री कह्मो उतरि तुस आवहु। कौन हेतु तनु दृथा गेवापहु । 
मो सो लेहु फठुफ घन भाइ | फरहु जाय रोजगार बनाई। 
बणिफ मानि प्षत्री के बयना। से घन छुरत गयो मिज भयना | 
श्वत्नी लियो मनहिं अनुमानी | मूपा मे तुझसिदास की यानी । 
तखझ पर चढि वूद्यों बरछी पर । उपरहिं रोकि लियो तेहि रशुचर । 
बजे नगर हुदुभमी अपारा |भयो सुयश स्रिगरे ससारा। 
तामें प्रमाण गरोसाई जी की । में लिखि देदों सोई नीफी! 
मौनिहुं सिद्धि कि त्रिन विश्वासा | विन दरिभजन न भवभय नासा । 
[ मक्तमाद्य,ब्छछ ७६५-६ ) 
अमुभुति! का आधार एक ही है पर घटना की स्थिति में भेद्‌ 
है। राजा रघुराज सिंह तो स्पष्ट दी “नगर! का उल्लेख करते हैं-- 
दिय फपीझ हिल पुर जियाई | सकऊ अबधपुर वज्ञी यघाई। 
चुशछिदास अति सानद पायो । ततदाँ बसत फछु फाछ पितायो | 
आयो एफ वणषिक पुनि फोऊ । रामदरश ल्ाल्स किय सो | 
परतु उक्त “चरिन में घटना-स्थल का स्पष्ट उल्लेख नहीं । 
[ वही, पृष्ठ ७९५ ] 
प्रसय से वह 'हस्तिनापुए की ओर का टहरता है। ओ हो, 
निवेदन यह करना था कि 'आाह्मए? का स्थान 'बश्िक' को और 
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'मनसूर' का स्थान जो “क्षत्री' को मिल गया उससे इतिद्दास घहुत 
कुछ मूक हो गया नहीं तो वास्तव में वस्तुस्थिति तो यह थी-- 

* पूरव के विद्रोह से काबुक के झासक तथा अरझूबर के साई 
मुहम्मद का आक्रमण अधिक खतरनाक था। प्ूरय के विद्वोष्टियों ने 
मिन्नों हकीस को उसके धर्म के विरुद आचरण करनेवाले भाई 
स्थान पर हिंदुस्तान का बादशाह बनाने का इरादुश जाहिर किया था ॥ 
इससे उसके मन में दिंदुस्तान का तस्त हासिल करने की आशा फिर 
उदय हुई। जकूबर फो इरोंस के सनोरध का ह्वाक माद्म या, 
लेफिन उसने भाई समझ कर पहले इस बात पर ध्यान न दिया! 
यंगाल के विद्रोहियों के अतिरिक्त दिल्‍ली द्रदार के कुछ अफसरों ने भी 
मिर्जा हकीम को सट्दायता देने फा चचन दिया था, जिनमें साम्राज्य फा 
दोचान स्वाजा सेसूर भी था 

: [ भारत फा इतिहास |भाग ३५ पृष्ठ ७०-७१ ] 
'झुवाजा मंसूर! ही 'चरित्र' के 'मनसूर' हैं वा नहीं इसकी 
मंसूर की पहचान ययाथे ज्ञानकारी फे लिए इतना और भी 
स्मण्ण रहे फि-- 
मिर्जा के यदने की खबर सुनकर अफवर ने अनिष्छापूर्वक उसके 
विरुद्ध प्रस्थान करने का निश्चय क्रिया । उसने एक यही सेना इकटठ्ठी 
को जिसमें ७०,००० सवार, ५०० हाथी और असंख्य पैदल सिपाद्दी 
थे। उसने ख्वाजा मंखूर को भी साथ ले लिया जिसमें चह्ट पदयम्त्र में 
भाग मे छे सके और शाइजादे सलीम और मुराद भी "साथ हीये। 
जब यह सेना पानीपत पहुँची तो मिर्जा इकरीम का सेवक मलिक सानी 

. काबुछी शाही पड़ाव से जाया और झ्वाज़ा के साथ ठहरा और उसे 

मध्यस्थ यना कर अपने स्वामी के विरुद्ध दादशाह से राय करने रूगा । 
इससे ख्वाजा के विरुद्ध यादशाह का संदेह और इढ़ हो गया । 
ख्वान्ना के विरुद्ध फिर कुछ चिट्वियोँ मिलों जिससे उसके अपराध के 
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विषय में वादक्ञाह को संदेह नहीं रह गया ! उसने विमा अधिक तह- 
कीखझांतद के ख्वाजा को एक पेड़ से छटकवा कर फॉसी दिला ठी, जिससे 
उससे विद्वेप तथा शत्रुता रखनेवाले राज्य के और कर्मचारियों को बडी 
असन्नता हुईं। 
[ बही, पष्ठ ७१-२९ ) 
कहने की आवश्यकता नहीं कि यही 'ख्वाजा मंसूर' तुलसी का 
अनुगामी 'मनसूर! है। इसके संबंध में इतना और भी ज्ञात रहे कि-- 
झ्वाजा मंसूर के प्राणदुंड के विषय में एक और बात कह देनी 
शीक ट्वोगी । उसे दंड देने में वहुत जल्दी की गई । चिद्िटियों की ढीक- 
डीक जाँच महीं की गई | निजामुद्दोन कट्ठता है कि आखीर में मिलने- 
घाछी जिन चिट्ठियों के आधार पर ख्वाजा फे भाग्य का निपटारा हुआ, 
निस्संदेह जाली थीं। निजामुद्दीन जो पढ़ाव में उपस्थित भा, कह्ठता दै 
कि सम्राट ने रचाज्ञा के भ्राणदंठ पर पीछे से पश्चाताप भऊद फिया । 
डापटर स्मिय माससिंद्द द्वारा भेजी गई शिट्टियों के क्ाघार पर प्वाजा 
को, दोषी ठदराते हैं,.१ किंतु अदुछफत्षछ, जो किसी प्रकार स्वाज्ञा का 
पक्षपाती नहीं कट्ठा जा सकता; इन पत्मों को असंदिग्ध रूप से ज्ञार्ली 
समझता था भौर इसी दजद् से उसने उन्हें ख्वाजा दो नहीं दिखाया | 
ख्वाजा फी रूत्यु का कारण उसके कड्े ब्यवद्वार के कारण उसकी 
अभियंता तथा दरबार फे दूसरे भ्फ़सरों का विद्वेप था, भिन्‍्होंने उसके 
पिरुद्ध जाल रचा | 
[ वही, पृष्ठ ७२ ] 
इतिद्दास शिरोमणि डा० इश्वरीप्रसाद का मत आपके 
ठुल्सी फा योग. सामने छल । हम उक्त ख्वाजा के दोष की 
मीमांसा में नहीं पड़ते । हमारे सामने तो 
सुलसी फा 'मनसूर' है न? सो उसके विपय में उक्त 'चरित्र! का 
निष्फर्प है-- 
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प्रेम पंथ अति दूर, ऊँचो ठातोौ खर्ग ते। 
चढ़ोी एफ ' मनयर, सरी सीढ़ी छाइ कै॥१॥ 
है हरि रस परिपूर, दरस गोसाई को छहौ | 
घन्य धन्य ' मनसूर, नाम सत्य अपनो कियौ॥ २ ॥| 
करि आदर समसान, कीन्ह प्रसंसा विविध विधि ।' 
बहु प्रछार को शान, दे सिक्ष्य निज कर छियो ॥ ३ ॥ 
हे [ चरित्र, पृष्ठ १३० ) 
इतना ही नहीं | आगे फा उपदेश तो और भी विचारणीय 
है। ज्ीजिए-- 
लछोहकीन छोह्दार की, गति न्दिं जात ब्रिचार ) 
जो सिर धारे साख कै, तादी फी वह बार॥ १॥ 
नव नीच फोऊ नहीं, हरि रस प्रेम पियूल । 
तुलसी फाम मयूप ते, छागे कौनड ल्‍्ख॥२॥ 
जेहि सरीर रति राम सो, तेदि आदरिं सुजान ! 
रुद्र देह तजि नेह बस, बानर भे हनुमान ॥ ३ ॥ 
बम [ बह्दी, ४8 १३० ] 
तो क्‍या 'झ्याजा मंसूर” से गोस्वामी तुलसीदास का कोई 
गहरा लगाव न था ९ कैसे कद्दा जाय १ किंतु “चरित्र” के 'सूरी 
सीढ़ी लाइक को इसके अ्रभाव में समझा केसे जाय ? स्मरण रहे, 
तुलसी का एक स्वतंत्र दोहा भी हे । कहते हैं. किस विपाद से-- 
गोंड शवार हपाल मह्टि यमन महा महिपालछ 
साम न दाम न मेद कि; केवछ दंड करा ॥५५९॥ 
[ दोहावछी ] 
“केवल दूंढ कराल” के साथ हद्वी इस 'अनय पर भी तो ध्यान 
-दें | कथन तुलसी का दी है। लीजिए । धोल ही तो पड्ढे-- 


श्द तुलसी की जीवन-भूमि 


साल तोपची तुपक महि, दारू अनय फराछ | 
पाप पलीता कठिन गुर, गोला पुहुमी पाछ |॥४१०॥ 
[ बह्दी ] 
फलतः उन्हें भी इसका फल भोगना पड़ा । सो कैसे ९ प्रसंग 
अयोध्या छा व्याग अभी आने को ही है। कृपा कर यहाँ 
शुनिए यह कि यह कहा क्या जा रहा है| सुनिए न-- 
जप यहि विधि विपुल्ल बिताइ छाछ । कछु दिए टि परथो फलि फो-कुचाल || 
दिंसादिक बाघधफ भक्त रीति | सुचि मुक्ति पुरी बिच छखि अनीति ॥ 
तन्र जगनायफ सो बिने ठानि। यह देख न जात दयानिधानि ॥ 
भई जाज्ञा यह जुग धर्म नीति | यदि विधि प्रपच की इद्दे रीति ॥ 
जो सह्दि न जात यह फलि कुपास ॥ निज फासी मो कीजे निवास ॥ 
कासी मुफ़रासी तिहू फाल | जद रछफ श्री श्फकर दयारू॥ 
जो काल फर्म गति सफत रोफि | जमदूत धूत फीड सकैन टोफि॥ 
सुनि आए फासो दरन लोक | भये अति प्रउन्य सोमा विलोफि ॥ 
[ चरिन। ए४ २७८ |] 
चरित्र के इस कथन में इतिहास भले दी न“द्यो पर है न 
स्वयं तुलसी की साखरी इसी के पक्ष में | देसिए न, क्‍यों तुलसी 
समझा रहे. हैं. अपने आप को इस भाषा में--- 
मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान सानि अध हानिकर | 
जहेँ बस सभु भवानिं सो फासी सेइआ फंस न॥ 
जरत सफल सुर व्‌ द विषम गरछ जेहिं पान किस | 
तेहदि न मलसि मन मद फो कृपाछ सफर सरिस ॥ 
[ रामचरितमानस, चठुय॑ सोपान, भार॑म 7] 
रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान में इस समाधान की 
आवड्यकता क्यों पडी ? हम टीकाकारों की ऊद्दा की होड़ सें 
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क्यों पड़ें १ हमारा “चरित्र! तो इसे आप ही स्पष्ट कर रहा है। 
देखिए न, उसका निवेदन है--- हु 
एक मुक्ति पुरी सहजहि सुपास | जंह सफछ संपदा सुख फी रास | 
सह राम नाम सो रति अकास । सपनेहुँ नहिं जहेँ जम कि आ्रास ॥ 
दूजो दरिचिरित कियो निवास! एक सुबने पुनि सोभा खुबास ॥ 
सब्र पाई नयन फ़ल हैं निहाछ। अग्रिनित छीछा उत्सव विसाल ॥| 
तहं पंडित बहु भ्र॒ुति के निघान | सुर वानः के वफता सुज्ञान ॥ 
लिन अपने मन ब्रिच फियो मान | सुनि भापा रामायन पुराना 
तिन कहीं गोसांई सो निदान। कछु उचित न फीन्हो यह विधान ॥); 
[ चरित्र, एड २८ | 
पंडितों को तुलसीदास के सामने किस प्रकार परास्त होना 
पूरत्र पढ़ा और श्री म सूदन सरस्वती ने क्‍या 
कुछ कहा, इसे कौन नहों जानता १ पर 
वास्तव में ज्ञानते हैं. कितने लोग यह. भी कि चरित्र की दृष्टि में 
इसके पहले “अवध! मैं-- 
अटनिसि छीला छलित राम के शुन गन गावै । 
बहु त्रिधि गाइ नचाइ दृत्य फरि प्रभुद्दि रिक्षावै ॥ 
अरू पुनि किदे निहाल अबवासी रृत्यकारी। 
गीतावलि निज दई जो सब्र संपत्ति सुख़फारी ॥ 
समरय पाठ क्षयान की दई गंधवन ते सरस । 
धुनि साघ द्वार है जीद फा विपय उहाँ नहिं अस परस ॥| 
[बह्ढी, श४8 २७ ] 
तासपये यह कि अभी 'रामचरितमानस” का निर्माण नहीं 


हुआ था। हाँ, गीतावली वन चुकी थी। रामचरितमानस की 
रचना लिस राजनीति को लेकर दे उसे 'परव” की चेवन्य का 
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प्रसव समझना चाहिए ! देश में जो “रास राज! स्थापित न हो सरा 

बह 'मानस' में स्थापित हो गया और अपनी सुसद छात्रा मे 
रे 

सबको सुखी बनाता रद्दा । स्मरण है न १ रामजोवन की अतिमत 


गए, जहाँ सीवछ मँपराई | 
गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को सममने में जो भूल हुई 
है उसका!मुख्य कारण है इस “चरिन! को ओला देना। पूरव' से 
गोस्वामी जी का जो नाता रद्दा है उसकी 
मपानीदास सच्ची जानकारी के विना गोस्वामी जी 
का उद्धार हो नहीं सकता | निश्चय ही श्र 
चहू समय भा गया दे. जब हम तुलसी को तुलसी बनाने जा 
रहे हैं भीर भावना अथवा अंगरेजी शासन के ससकारवश कुछ 
अदूभुत करने जा रहे हैं. ! हमारा वह अदूसुत कुछ और न वन 
जाय इसी हेतु जताया यद्द जाता है कि वास्तव में यह “चरिन 
उपेक्षा का पान नहीं) तुलती-जीवन की छुजी है। 
और दो भी क्‍यों नहीं जब इसफा रचयिता .द्वी भवानीदास 
हैं। लीजिए उसका परिचय है-- 
गिरिणा अप़िद् अज्षाढ़ सिरला विद्धों घिरजा दीतिए। 
चरनारतिंद मझुद सुचि भफरद जलि मोदि पीजिए | 
तब नाथ ग्राथ छदार अति सो मादु सम सुब द्वाथ है। 
मुर नर अमर श्रुति सुना गावत झुनत भावत साथ दे | 
सप्र गुन रहित अवगुन सहित तब चरण हछ विश्वास दो | 
घरि आस सशा माम को जाने भवानीदास हो। 
शठेहु फुर निव दास पी पदि छाज फरि शादौ स्चे। 
7“ निज दिखि निद्दारि पुरारि प्रिय रसि छीविए अज्हूँ अप ॥ 
[ चरित्र, प्र २२ | 
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भवानी की बन्‍्दना के साथ भवानीदास का दशन दो गया 
रामप्रसाद तो अत्र उनके प्रेरक का साक्षात्कार 
फीजिए । लीजिए, आप कहते हैं-- 
कवित रीति एकौ नहीं, सवरी सब्र गुन हीम। 
दासन जस संबंध लखि, फरिदे छोह प्रबीन ॥रा॥, 
रामचरित रस रूग जे, प्रभु पद दिढ अस नेह | 
भरी गोसाई जनकूछ नित, तिनहि परम प्रिय एइ॥शा 
अप्रदापा क्षज्षा दई, हरिमक्तन गुन गाव । 
भवसागर के तरन फो, नाहिन आन उपाय ॥ शा 
ताते फछ्ुफ प्रसंग सुभ, मुन्यों जो सत संवाद। 
संत सिरोमनिहूँ दई, 'अज्ञा समप्रसाद ॥५॥ 
[ चरित्र, एड १० ] 
और इस रामप्रसाद की परंपरा है-- 
भ्री स्वामी नंदछाछ ब्रह्म रत रामपरायनव 75 
नगुर सरीके बास ब्रह्कुछ के सुखदायन। 
भश्रीमत - जोधाराम जिनदहि कुछ फमछ दिवाकर | 
जया नाम प्रभु आपु मनो तन धरे झृपा फर । 
प्रथम कछुफ बंदन फियो भरी गुरदेव जो परम हित | 
- अमित दानि नर रूप हरि तिन गुन गन की फाह मति ॥१॥ 
» «४ भीमत चरन सु-दास दुतिया प्रिय जन स्वासी के। 
तिनके शुन अमिराम राम रति सब व्रिधि नीके! 
भी हीरामनि- दास जे। तिनके गुनगन मंडित। 
शास्त्र रति राम ज्ञान आचारज पंडित ॥ 
तेहि कुल कैरब सुधशानिधि रामप्रखाद प्रकास किय ) 
हित चरन विये रख भवध दि ओ्री स्वामी की दत्ति छिय ॥२॥ 
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मोहि आापन फरि जानि मानि कुलकानि पक्ष धरि। 
नतर विये छपठान कौन हो पात्र कृपा फर॥ 
त्रिबिधः प्रसंग सुनाई गोसाई के सुखदायक, 
भो निदेस ये चरित करहु भाषागुन गायफ | 
श्षज्षा सिर धरि जोरि कर विनवी फवि फोविद चरन | 
छखि चूफ़ छिमा फीयो अवुध जानि दास अपनी सरन ॥॥ 
[ चरित्र; एृ४ र-३ | 
ओ स्वामी रामप्रसाद जी के बिपय में अभी इतना ही कहना 
पर्याप्त है कि आप तुलसीदास के श्रवतार सममे जाते हैं.। आपका 
आविभुव |व फाल है-- 
संबत शत सन्नह के ऊपर, दुगुन तीस जब रहे मनोहर | 
सावन मुदि सत्तिमी सोहाई, ब्रह्म मुहूरत अति सुखदाई | 
डगन जोग दिन मंगछफारी । प्रगठेठ शिश्नु मुंदर तल घारी ॥ 
[ थ्री महाराजचरित्र, पृष्ठ ११] 
एवं सार्केतग्रमन-काल है-- 
अद्वारह सौ विक्रमी, संत्रत इफसठ जून । 
श्रावण झृष्णा त्तीज तिथि, दिव्य दिवस मध्यान ॥ 
फियों गमन साकेत फो, स्व॒ स्वरूप सरसाय। 
सो रघुनाथ प्रसाद पे, फणास्ृत बरसाय ॥ 
[ भीमहाराजचरित्र एठ १३४-४ 
अतएव इस 'श्रीमहाराजचरित्र” की छाया में इतना धो निर्वि- 
बाद रूप में फद्दा जा सकता है कि भवानी- 
रचनाफाल दास को उक्त तुलसी-चरिन्र लिखनेका 
आदेश सं? १८६१ वि० के पहले ही फमी 
मिला होगा । कब मिला होगा फी अपेक्षा महत्त्व का प्रश्न दे यह्‌ 
फि कब रचा गया छोगा । सो कवि का कथन छऐ-- 


भरी गोसांई चरित्र का मददत्त्त २१ 


भीनामा जू जो रच्यौ, भक्तन चरित जहाज! * 
कछु प्रसंग तात बिदित, गावत्त संत समाज।॥ 
तग्हू ते यह भिन्न फया, अद्भुत खुखदाई। 
फर्हो जप्मति गाइ पाइ हरि संत सह्दाई || 
सकल अपूरब कथा विचित्र प्रसंग वित्िधि व्रिधि । 
इरि प्रिय जन अभ्यास नवछ बरनों संगल निधि || 
नौ नित्य राम सो ते फह्मी फ्दुफ चरित कृत पारसी । 
तांहू ते यद भिन्न मति जथा जगत बामारसी |) 
[ चरित्र, पृष्ठ १३] 


“सो इस 'बानारसी! विधान से इतना तो विदित दी हो गया कि 
इस चरित्र के पहले कोई 'पारसी' चरित्र भी था। कह तो नहीं 
सकता पर ऐसा कहने में कोई क्षति नहीं कि कदाचित्‌ इस 'पाससीः 
का रहस्य है श्री मवानीशेकर याक्षिक की भाषा में-- - 


गछूता ( भआमेर-जयपुर ) निवासी “अग्रदास! जी के शिष्य मारा- 
यणदास ( नाभादास ) रचित भक्तमाल केवछ १९७ छप्पय, १७ दोहे 
तथा $ कुंडकियां छंद युक्त अंथ था, परंतु इसकी कछेवर-शूद्धि उमके 
शिर्ष्यों द्वारा होती रद्दी । सूल अंथ में सब मिला कर १२१० पंक्तियाँ 
अथचा रण थे; माभादास जी की शिषप्य-परंपरा के प्रियादास जी ने 
“भक्तरस् योधिनी” नामक ६३४ कवियों की भक्तमालछ की दीफा सं० 
१७६९ में रचकर अंथ में ३७४६ पक्तियाँ कर दीं ॥ प्रियादास्ीी ठीका तो 
मूल भक्तमाछ का भंग ही बन गईं । दोनों में से क्रिसी की प्रथक सचा 
रही ही नहीं | प्रियादासी टीका रहित भक्तमाल की कोई प्रति देखने को 
नहीं मिलती । इसी प्रकार प्रियादास जी के पुत्र ( अथवा पीत्र ) चैप्णव- 
दास जी ने भी गद्य-पच्-मिश्षित भक्तमाऊन्प्रसंग की रचना कर भक्तमाल 
का आफार बढ़ाया । वैष्णवदास जी ने भक्तमार के प्रचारा्थ बड़ा परि- 


श्र तुलसी की जीवन-भूमि 


श्रम किया, इन्होंने कॉँधला निवासी लछक्ष्मणदास्र माँ द्वारा सन्‌ 4१५८ 
दिजरी में भक्तमाल के जाथार पर (भक्तमाऊ उरबसी” भामक फास्सी 
अथ रचवाया । इन्ही अंथथों के आधार पर फारसी उर्दू सथा हिंदी में भक्ती 
के चरित्र-संबंधी अन्य ग्रथ भी रचे गए । 
[ पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ, प्रष्ठ ३०६ ] 
हमारी समझ में भवानीदास के 'पारसी” का संकेत है यही 
'भ्क्तमाल उरबसी? जिसका रवना-फाल है सन्‌ ११५८ हि० था 
सं० १८०२ वि०। अतएवं हम सरलता से कह सकते हैं कि 
भवानीदास ने अपने 'अद्भुत चरित्र! का निर्माण इसके पग्बात्‌ 
ही कभी किया। कव किया के अलुसधान में और आगे न बढ़ हम 
यहाँ इतना और भी स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि 'भवानीदास 
को “बाबा वेनीमाघव दास' के किसी 'गोसाई' चरित” का पता 
महीं। तो फिर उसका रहस्य कया ९ जो हो, अभी तो हमको इतना 
ही नियेदन करना है कि बस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन 
के अध्ययन में इसका महत्त्व अश्लुण्ण है। समय और सत्य की 
चष्टि से भी । 
भवानीदास रचित इस चरित्र की अवहेलनाँ का परिणाम 
यह हुआ है क्रि आज भी 'राजापुर/ तथा 
तुलसी लिखित प्रति. मलीहववाद की भ्रतियाँ सुलसी के द्वाथ की 
लिसी हुई कही जा रही हैं। परंतु श्रश्चर्य 
की घात तो यह्‌ है कि “चरित्र” को राजापुर का पता नहीं और 
मलीहाबाद के विषय में उसका कथन है-- 
मल्हियाबादी भाट इक, परम पैण्यब सेठ । 
तिन बहु विधि पूजा फ्री, पहु प्रफार करि सेठ ॥ 
तय निज पुस्तक दिय तिन्‍्हे, रामायन.. रामैन | 
अजहु पिसजत ठिन सदन, इरि भक्तन मु दैन ॥ 


ओ ग्रोसाई-चरित्र का महत्व श्इृ 


» सिंहासन जासीन रदि, दरणसन पायहिं, संत। 

ते फर पूजा आरा; सुस्त संपदा छहंता 

मन बच कर्म जिन्हे भयो, रामायन सों प्रेम । 

पाठ धारना भ्रवन फरि, छट्दत सदा सुख क्षेम ॥ 
[ चरित्र, ह४ ९१३०४ 


'ूज्ञान्आस्था' के कारए यह श्रांति नहीं होनी चाहिए कि 
इसका कारण उसका तुलसी का स्तलेख दे (..कायण यद कि 
'यामायण सों प्रेम में महत्त्व 'रामायन? को ही दिया गया है। इसके 
अतिरिक्त दम देखते यह्‌ हैं. कि भवानीदास समय पर इसकी सूचना 
कर देते हैं. कि यह प्रति स्वयं तुलसी के द्वाथ क्षी लिखी थी जो 
इस प्रकार किसी भक्त फो दी गई। प्रसंग फई .दृष्टियों से मदत्त्व 
का है। अवः इसका पूरा उल्लेख कर देना उपादेय सिद्ध होगा । 
सो कहते हैं. कि तुलसीदास “खेराबाद से प्रस्थान कर जब घाघरा' 
के मार्ग से 'अवध' पहुँचने के विचार से जलमार्ग से चले छव 
कुछ और ही घटना घटी, जो है-- 

थागे दई चलाइ वस्छु मरि दुइ जछजाना। 

सह समाज चढ़ि चले करत रघुपति गुन गाना ॥ 

सै छख फो एक ग्राम रामपुर नाम दे ताको। 

रोकि आगमनी नाव अठाछो है यह फाफ़ों॥ 
अत्र ब्रिन जगाति नहिं दूदि है. क्या बहुत तिन मान नहि | 
जम जाति कुजाति जगाति के काहू' फी जेहि कानि नहि ॥१॥ 

असवासी की नाव जय पहुँची वेहि ठाऊँ। 

साधन हू बहु पत्मी बतायौ जद्यपि नाऊँ॥ 

ताहू पर नहि मान तंत्र तिन पूछ गोसाई। 

कहा ग्राम को नाम कौन भुइंघर यदि ठाई॥ २॥ 


२४ ठ॒छसी की जीवन-भूमि 


पह्मौ हृदैराम फो ग्राम यह नाम रामपुर तजिस्व भन। 

छत्नी नाति तन तदपि है रामदास मम नाम जन | 

तब मनिन मन अनुमान फिय, अब ऐसे सुम ठौर। 

आजै वस्तु जो फाम तो, इमहि न चाहिय और ॥ 

वस्तु अनेझ अमोछ अति, अर बहु जिनिस सुदेस। 

सत्र छाडे प्यौँ भेट फिय, साथ नरेस धनेस ॥| 

तब हृरस्लि गोसाई बिने सुनाई अच भोदि भज्ञा दीजै। 

मम भाग बड़ाई वस्तु भाव जो अंगीफार फरीजे॥ 

हाफी जलाना चले सुजाना जोजन भरि जब्र आए। 

सुनिआमपती यह बरनि त्रिविष पुनि नौफा चढि चढि आए. ॥| 

यहु सीघ चलाई पहुँचे आई सादर सीस नवाए। 

फरि बहु मज॒द्धारी विभेद्॒तारी नाथ न जाहु बढाएं ॥ 

अप परिभ्रम कीजै जग जमु छीजै पावन भवन फरीजै। 

इम सुकृत न छीजे सोइ फरना फरि पदवी दायन दाजै॥ 

रिनती बहु ठानी नेकु न मानी तब फीन्दों बरिभाई। 

सब भये उठारे भागन भारे नोका खैंचि चलाई ॥ 

यहि विधि है आाए. अति सुख पाए अस्तुति बहु व्रिधि छाई। 

सत्ति जारति फरि फरि आनद भरि भरि दियो वास सुपदाई॥ 

सेपा राम कीन्दें झति लव छलीने ब्रझ्ाह्दि के रस भीने। 

गुन भाव सु ग्राही प्रेमदि' चाही सानि से विधि छीन्‍्हे। 
सत्र है श्रसंन्‍्य तद्द वास कियौ। अमिलाणिन दरस हुलास दियौ। 
बहु मजन उपाई रचे पिरचे। च़ घारन के मुख साज सचे | 
सब्र छोफ विसोक सनाथ क्िए। बहु संपत्ति अमिमत दाम दिए। 
मशुरा नाम हुतो एक खेरो। मानो सर्वत जस ग़ुन चैरों। 


आओ गोसांई-चरित्र का महृत्त श्प्‌ 


तह सो आश्रम सुभग बनायो। निज समाज फो साथ टिफायो | 
रामायन निज्र लिखी सो दीन्ही। मनो थापना त्तीरथ फीन्ही। 
) [ चरित्र, पृष्ठ १०७-८: ] 
भवानीदास फे इस कथन कौ पुष्टि 'राय कवि ,दौलतराम जी” 
के इस अचतरण से आप ही हो जाती है-- 
४द्वृदय राम विख्यात मे, छृदय वसाये राम। 
पुर शोभा दूनी फरी, चारि वर्ण विश्राम ॥३०॥ 
ग्राम रामपुर नाम, द्धदय राम भूपालमणशि ) 
रामघाट सुखधाम, रमई गोड़िया नाम सुनि ॥३१॥ 
तुलसीदास कृपाल, राम भक्त तन मन बचन। 
आए. आम सुकाछ, वास फियो कछु फाछ तहेँ ॥ह२॥। 
रामायण निज फर लिखित, दे पुनि दीन्द असीस। 
सचलछ होइ दृपता सदा, मुनु तब रामपुरीस ॥३३॥ 

[ रसमौर, ४४ ७ ] 
इतना ही नहीं अपितुस्वयं राजा महेध्वस्वख्श सिंह 'रामपुर 
रामपुर-सशुरा._ मथुराद्यधीश? का निवेदन है-- , 

पुर शोमा बाहुल्य बढ़ाई। द्विज् क्षत्रिय विश शुद्ध बसाई। 
आम रामपुर ते कु दूरी | दिशि कौवे्य सरित जछ पूरी। 
रामघाद गंडफि सर माहीं | रमई गोड़िया हो तेहि ठाहीं। 
गोस्वामी श्री तलसीदासा। थाएं तेद्दि थर सहित हुछासा। 
घाद नाम पूछो हरपाई। रामघाद तेहि दीन्ह बताई। 
नाम रमैया मोर कृपाला | यदि कृत करत वंश अतिपात्य ! 
घाटपार को पुर फथु नामा | बसंत रामपुर आम छलामा। 
को उप दृदयराम नरनाहा | मुनि पायो तिन बड़े उत्साह! 

आवत से सानंद तहँ, सुनि रुप आयो घाइ | 

चुत आदर सत्कार तिन, बास फराए भाइ ॥ 


२६ छुलसी फो जीवन-भूमि 


सेवन बीन्ह यथादिधि रूपा। मे प्रसन्न तन साधु अनूपा। 
शआादिप दीन्द अचल यह राजू | फाहू फाल न होइ अकाजू। 
रामायण निज इत तहें यापी। पूज्यो यहि अरि सकै न चापी। 
प्रतिमा. आजनेय मेंगवाई। भूपष निकेत जापु पघराई। 
अजहूँ. राजन भूपति घामा | पूजत प्रात होत मन फामा। 
[ श्रीमहेश्वरगोगनचिकित्सा, पृष्ठ १०-११ ] 
यह सं० १९५७ वि० की घात है | भूमिका के अन्त में कवि 
का परिचय ओर पता है-- 
समस्त भारत निवासियों का चरणसैवक 


महेश्वर 
रामपुरमधुराधधीश 


अयोध्या के पश्चिम ४० कोस सरयू के दक्षिणतद घम्द्रभागा के 
उत्तर तद जिछा सीतापुर निवासी | 


[ वही, पूठ २] 
फिर भी तुलसी के जीवन में इस स्थान की इतती उपेक्षा ९ 
चिसे वेज्ञानिक दृष्टि से इसकी परीक्षा फरनी हो उसे कहीं अन्यप्र 
जाने की भ्रावश्यकता नहों | उसे यहाँ 'फविवंश-वर्शनः भी प्राप्त 
हो जायगा । उसकी गणना से आप ही सिद्ध हो ज्ञायगा कि 
हृदयराम तुलसी के समझालीन थे । अधिक कहने की आावद्यकता 
नहीं । यदि संभव हो तो इस स्थान की शोध होनी चाहिए और 
इसी प्रकार चरित्र-चर्ित अन्य स्थानों को भी एक बार आपसी 
आँख से देय लेना सभी प्रकार दितकर होगा। 


२--नार्ता में तुलसीदास 


- गोस्वामी तुलसीदास के अध्ययन में वार्ता! का महत्त्व 'सोरों 
सामग्री! की कृपा से बहुत कुछ बढ़ गया है भोर घुझती हुई आग 
को हवा देकर जिलाया ज्ञा रहा है। हम 
रूप परिवर्तन. अभी उसके बारे में कुछ नहीं फहते। हाँ, 
इतना निवेदन कर देना चादते हैं. कि इस 
क्षेत्र में एक ऐसा भी प्राणी हे जो अपनी सरल होली में धीरे से 
कह जाता है-- 
ब्यास जी का प्रथम बार छूदावन जाने का समय सं० १५९ $ 
निऊछता है, और अंतिस बार वे संवत्‌ १६१२ में धरुदावन गये तथा 
भीवनपर्यत्त चह्हीं पर रहे ) गोस्वामी तुलसीदास जी का छुंदाघन जाने 
का काठ निम्नलिखित प्रंथों में तद्विययक प्रसंगों की समीक्षा करने पर 
सलग-अछग समय में प्रकट होता है-- 
१, मूल गोसाई चरित के धनुसार संवत्‌ १६४९ के छगभग | 
२, दो सौ बावन वैप्णदन की वार्ता से संवत्‌ ६२६ के छगमग । 
उपरोक्त दोनों संवतों में व्यास जी का शूंदावन में हो निवास था । 
इन ग्रंथों में कृष्ण-द्वारा गोस्वामी सुलसीदास की अनन्‍्य राम-भक्ति छे 
प्रण की रक्षा के लिए घमुयन्‍वाण धारण करने को घटना का उच्छेख 
किया गया है । किंतु इस घटना के चमतकार का श्रेय दो सौ बावन 
दैश्णवन की दातों में मंददास की भक्ति को दिया गया है ॥ भूल गोसाई 
चरित में वह गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति के प्रभाव से वर्णित है । 
उक्त दोनों मंधों फे लेखक अपने-अपने संप्रदाय का आग्रह रखते थे | मूछ 
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गोसाईं चरित की प्रामाणिकता में भी संदेह क्रिया जाता देँ। अतपुव 
इस विपय पर प्रियादास जी की “मक्तिबोधघिनी भत्तमाल की टीका 
तीसरा साक्ष्य मान छेना होगा। जो टीकाकार के चैतन्य संप्रदायी 
ड्ोने के कारण उक्त दोनों सांप्रदायिक भाग्रद्धों से सुक्त एवं जिसके 
अनुसार बृंदावन में तुलसीदास की यात्रा के समय उनकी भ्रनन्‍्यता की 
देक रखने फे लिए कृष्ण-सति का धनुप्थभाण धारण करने की चमत्फार- 
पूर्ण कथा का श्रेय तुझसीदास ज्ञी को है थधा। यपघपि इस प्रकार की 
घमरकारपूर्ण घटनाओं की ऐतिहासिक समीक्षा करना अभिमप्रेत नहीं है, 
सथापि जिन व्यास जी के संबंध में हमें निर्णय करना है, ये देवी 
अ्मक्कारों में पूर्ण विश्वास रखते थे, जैसा कि उनके 'साँची भक्ति नाम* 
देव पाई' भादि पदेँ में वर्णित घटनाओं से प्रस्ट है। नामदेव के हाथ 
से भगवान के दूध पी जाने की चमथ्कारपूर्ण घटना व्यास जी की 
साखी में भी धर्णित दै-- 
नामा के फर पय पियौ, साई व्रज फी छाक । 
व्यास! कपर हरि ना मिले, सौरस अपरस पाफ ॥ 

अतएव हमें इस देतु तो उस घटना को मान ही लेना पढ़ेगा। 
ड्यास जी का उक्त घटना को संकेत करने बाला पद यह ६-- 

करी भैया साधुन दही सो संग, 

पति-गति जाय असाधु संग तें, काम फरत चित भंग।॥ 

हरि तें इरिदासिन फी सेवा; परम भक्ति को (अंग । 

जिनके पद तीरथ मै पावन, उपजावत रस-रंग ॥ 

जिनके बस दसरथ-्सुत मार्थो, माया फनक कुरंग। 

तिनके कहत “व्यास! प्रभु सुमस्‍्यो, सत्वर धतुप-निर्षंग )। 

(ब्या० २१७] 

यहाँ पर च्यास जी के “अमर! ' छदावन-विद्वारी श्रीकृष्ण है, न कि 

पिष्णु, क्योंकि ब्यास जी ने अपने क्तिने ही पद में मारायण या विष्णु 
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की अपने प्रभु राधावल्ञम से पथक कहा है। कृष्ण के इस प्रकार 
घनुप-बाण घारण करने की कथा अन्य झिसी साधु के संबंध में प्रचलित 
न होने के कारण इस पद में भोम्वामी सुछसीदास से संघंधित इस 

चअमष्कफारिक घटना के संकेत को अभिप्रेत समझना चाहिए । 
| भक्त-कवि व्यास जी, पृष्ठ १८७-८ ] 
श्री घासुदेव गोस्वामी के इस विवेचन में यदि सार है तो 
नागरीदास फी साखी यह एक घड़ी घात छ। फारण यह कि 
एक प्रकार से यह आऑँख-देखी साख्री है, 

और है एफ अनन्य फष्णभक्त की साखी । 

किन्तु इससे भी अधिक दशेनीय वस्तु है यह कि स्वयं भक्त- 
वर नागरीदास, जो निश्चय द्वी वल्लम-छुल के भक्त थे, 'वातो” के 
विपरीत कुछ ओर ी कथा सुनाते हैं | पाठकों की सुविधा फे लिए 
यहाँ डा० भाताप्रसाद गुप्त जी का दोनों का तुलानात्मक अध्ययन 
दिया जाता है | आप लिखते हैँ-- 

(क ) 'साला' के अनुसार मुछसीदास एक समय अपनी यात्रा में 
गोवर्द्धनछ भा निकले थे, किन्तु 'वार्ता! के अनुसार थे भ्पने छोटे भाई 
नंददास से मिलने के लिए गोव दन आए थे । 

(ख ) 'माला! के भमुसार उन्हें गोस्वामी विहहनाथ जी ीमाथ 
जी के दर्शनों के लिए छिपा गए थे, ज्ञत्र कि 'वात्ता' के अनुसार नंददास 
जी श्रीनाथ जी के दर्शनों के लिए गए थे और तुछसीदास उनके पीछे- 
पीछे गए थे । 

( ग) 'माला! के अनुसार 'कट्टा कद्दों छवि भाषकी...! तुछसी- 
दास ने कटष्टा, जय कि “बाघों के अनुसार इसे नंददास जी ने कहा ) 

(घ ) 'माछा? के अजुसार ठाकुर जी ने छुलसीदास की भक्ति के 
अधीन होकर स्वरूप-परियर्धन किया, ज्षत्र कि 'वार्चा के अनुसार 'मंदु- 
दास जी श्रीगुसाई जी के सेवक हैं! इस कानि से उन्होंने यह किया | 
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(ड ) 'माला! के अनुसार यह स्वरुप-परिवर्तत देसफर छुलसी- 
दास की खनन्पता पर 'सबनि के मन से इनकी क्षार को वबदों उरस्प 
आयो ६?-और इन “सबनि! में मोस्वामी विद्वल्नाथ जी भी द्वो सकते 
है जो तुएसीदास को छिवा कर गए ग्रे-जब कि 'वार्त्ता) के अनुसार 
मंदिर से वाहर भारर नंदुदास जी के साथ घसुलसीदास ने भी गोस्वामी 
बिहछनाथ जी को साष्टाग दुडबत का दे । 

( च) 'माढा? में स्वरूप परियतेन का प्रसंग यहाँ पर समाप्त हो 
ज्ञाता है, ऊतु वार्ता! में गोस्वामी विहलनाथ जी वो दढपत फरने के 
अवसर पर तुल्सीदास नद॒दास जी से यहाँ भी उसी प्रकार का द्शन 
कराने के लिए कट्ते ह जैसे नंदृदांस जी ने उन्हे वहाँ कराए थे, और 
जद॒दास जी की दिनती पर गोस्वामी चिह्वए्नाथ जी अपने पाँचल्चे पुत्र 
रघुमाय राझ जी से कहते हैं, पघुनाथ जी, सुम्दाग सेवक शाप हैं, 
इनझे दर्शन देवों ।! ओर रघुनाथ छाछ ज्ञी तथा उनकी खी जानकी बहू 
जी छुट्सीदास फो राम तथा स्रीता के रूप में दर्शन देते ६ । 

(छ ) 'यरमी अवध गोहुरू गाम शीपक पद (माला? के अनुसार 
सुछसीदास ने वह्दों पक वैष्णव प्रिश्न के कई दिनों के आप्रद्द पर बनाया 
था, जब कि “वार्ता? के अनुसार यह पद उन्होंने रघुनाथ छाट जी तथा 
जानऊी बहू की के स्वरूप-परिवर्तन पर रचा? | ( पद में मेज तथा अदध 
का मुलनात्मक वर्णन है; स्वरूप परिवर्तन अथवा दर्शन सबधी कोई 
सकेत्त नह हैं, यह पष्च्य है । [ हल्ठीदास, छठ ८१०२ ] 

डा० साताग्रसाद गुप्तजी के इस “तुलनात्मक अध्ययन! मे 
आपने देस लिया होगा कि वास्तव से 'वातों' का लद्धय क्या हे | 

हम अभी केबल इतना ही कह कर शआगे 

नंददास की स्थिति बढ़ना चाहते हैं. कि 'बाता' के अतिरिक्त 
अन्यत्र कहीं भी इस बात का कोई सकेत 

नहीं दे कि वस्तुतः इस घटना से नंददास का कोई लगाब भी है। 
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यहाँ तक कि स्वयं बल्लभ-कुल के भक्त नागरीदास को भी इसका 
पता नहीं । दूसरी ओर सभी इस घटना को साधु संममते अर 
इसका श्रेय तुलसीदास को देते हैं | परन्तु एक विशेषता इधर यह 
देखने को मिली है कि 'सं० १६९७ की वार्ता' में इस स्वरूप- 
परिवतन का कोई उल्लेख नहीं हुआ है । हाँ, उसमें इस घटना का 
ज्ञाम नहीं | इसको तो उसके संपादक “संवत्‌ (७५२ की लिखित 
हरिशय जी के भावप्रकाश वाली! प्रंति के माथे मढ़ते हैं। अतएव 
हम भी इस असंग को यहाँ छोड़ अभी देखना यह चाहते हैं कि 
सचमुच इसके अनुसार तुलसीदास! का “धर-धार! ठद्दरता किस 
देशमें है। सो नंददांस का अति संक्षिप्त परिचय है- 
शब श्री गुसांई जी के सेवक नंदुदास सनोदिया प्राह्मण ( रामपुर 
में रहते ) विनके पद ( अष्टछाप में ) ग्राइयत हैं, सो वे प्व में रहते, 
तिनकी दाता । की, , 
हि [ भष्टछाप, हृष्ठ २६ ] 
. कोछ के भीतर के अंश "भाव-प्रकाश” के हैं.। अतः उनको 
छोड़ देने पर काम के रह गए परिचय के 
पूव॑ का संकेत. दो सूत्र ) उनमें से पहला तो है सनोढिया 
| ब्राह्मण” और दूसरा हे (ूव”, इन्हीं को 
सामने रखकर कुछ आगे का हाल देखना है । सो वार्ताकार ख्य 
कहते हैं-- .. *- 
“से एक दिन पूर्व कौ संग अश्रीक्षारिका को थी रणछोड जी के 
दर्शन को धलत इतो | * है 
20 एक ः [ बही, शद्ठ ४२६ ] 
अइन उठता है कि 'पू्े से यह 'संग” आ रहा था ओर मार्ग 
झें टिक गया था अथवा पूर्व! से जाने की अभी तैयारी कर रहा 
यथा। समाधान के लिए जो थोड़ा सा सूत्र ह्याथ लगा यह है-- 
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तय तुलसीदास ने अपन मन में विचार किया जो-या सग में 
मुख्य मनुष्य होइ ताफ़ो ठीरू करिए। तब तुलसीदास ने संग में 
जाइके टीऊ पारी, तब दूसरे दिन नंददास को सग छेके भाप 4 सो था 
मुझ्िया सो तुल्सीदास ने कह्यो जो- यह मैेरों छोटो भाई तिद्दारे 
सग में ज्ञात ह, तातें तुम मार्ग में याकों बोहात जतस सों राफियों। 
और अपने साथ लेके जाइयो । सो जैते काट्टू दौर यह रहि न जाई। 
सब सगरे संगवारन मे कक्षो, जो--भों, और तुम फाद्टू बात की 
चिंता भति करियो, जो इतने जने साथ में हैं, स्यों एड है । 
[ वही, एए ५२८-६ ] 
घात परिचित जनों की जान पड़ती है तो भी संदेह फो स्थान 
है दी | अतः आगे की सुनिए-- 
और एक समय श्री मथुराजी सतें सघ चघलयो, सो श्री जगन्नाथ 
राइजी के दुर्शन को | ता सघ में दस पाच सग में चैप्णब हू गए इते | 
सो कछू दिनमें वह सघ कासी जाइ पोह़च्यो॥ 
तब तहाँ नद॒दास फे बडे भाई नुझू्सीदास तट्दाँ हुते । तथ उनने 
सुनी जो--भाज इ्दाँ श्रीमधुराजी कौ सघ थायो है । तब तुलसीदास ने 
वा सध में भाइ के पूछी जो उहाँ श्रीम धुराजी में तथा भ्री गोकुल सें 
भद॒दास नामक एक ब्राह्मण गयो दइतो, सो तहाँ तुमने देख्यो सुन्यो' 
होइ तो कहो । 
[ बह्दी, एड ५६४ ] 
तात्पये यह कि यहां 'कार्सी! का नाम खुला ओर 'यूवे! के 
स्पष्टीकरण में कुछ सहायता मिली। 
फाशझी में घर काशी में तुलसीदास का क्‍या था? 
निवेदन है, उसी 'बातों' में यह भी कद्दा 
गया है-- 


वार्ता में ठुढ्लीदास* "हरे 


सो घांचिके तुलसीदास के मन में. यह भाई जो--भव तो नंद- 
दास सर्वया इद्ां न आवेगो सो यह निइदय फरिके सुछसीदास तो 
चुपचुपाते क्षपने घर गए | 
[ वही, ४४ ५६६ ] 
अपने घर! का पता लग गया तो 'अपने देश” की थाह 
लीजिए। कहते हैं-- 
सब श्री गुसाईजी के वचन सुनि के तुलसीदास बोद्दोत प्रसन्‍न 
मु । पाछें श्री गुसोई जी तें विदा होहके अपने देश को गए | भौरः 
नंददास ने हू फेरि तुलसीदास कौ नाम हू न छियो | 
..... [ वही, पृष्ठ ७६ | 
तात्पय यह कि 'बार्ता? के कथनाउुंसार तुलसीदास का “घर! 
काशी ओर “देश! पूर्व है। नन्लु॒ नच को स्थान इसलिए 
नहीं कि-+ 
सो थे नंददास भौर तुलसीदास दोह “भाई इते। तामें बड़े तो 
तुरूसीदास, छोटे नंददागस । सो वे नेददास पढ़े योहोत इते, और 
तुलसीदास तो रामानंदी के सेवक इसे । सो नंददास को हू रामानंदी 
के सेवक करिए इते ॥ 

[ बह्दी, इ४ ५२५-६ ] 
में घरेलू परिचय दिया गया है। काशी के झतिरिक्त बातो के 
आधार पर कहीं अन्यत्र तुलसीदास का धर सममना भारी भूल 
है। हाँ, 'सनोढ़िया त्राह्मण” कहना उसके सर्वेथा अनुकूल है. 

जी। झभी तक हमने 'सं० १६९७ की बातो! का आधार 
लिया था और देंखा था कि उसकी दृष्टि में तुलसीदास की . स्थिति 
क्या है। उसके उपरांत अब छुछ 'सं०? १७५२ को भावप्रकाश 
वाली प्रति का प्रमाण लीजिए । सो उसमें स्पष्ट कह गया ऐ-- 


बैड तुलसी की जन्म-भूमि 


और एक समे सुछसीदासजी ने विचार क्रियो जो--मंददास श्री 
गोडल में है, सो मैं जाइके लियाइ छाऊँ | यह विचारि फे तुलसीदास 
काशी जी तें चले, सो कितेक दिन में श्री मधुराजी भाई पोद्दोचे । 


'तुलसीदास काशी जी घें चले! से फहीं अधिक महरव का है. 
इसी फे आगे का यह कथन-- 
तथ मधुरानी में पूछे जो-इह्टां ननददास धाद्षाण कासी ते भायो 
है, सो तुम जानत द्ोड तो यताभो, ज्ञो-वद्द कहां होइगो । 
[ अष्टछाप, पृष्ठ ५७७ ] 


अस्तु । अर धो वार्ता के प्रमाण से दी भल्नीमाँति प्रमारित 

हो गया कि वास्तव में 'तुलसी' और 'ननन्‍्व! 

रामपुर का निर्देश का निवास “काशी! हीथा। शव थोड़ा 

यह भी देस लेना चाहिए कि उसकी दृष्टि 

में 'रामपुर/ की स्थिति क्‍या छै। सो “भावप्रकाश” का प्रका- 

शन है-- 

और सो वे: पूरव में 'रामपुर! गाम में जन्मे । 

[ बच्दी, ए४ ४२५ ] 


परन्तु ब्या इससे सचमुच उक्त वातों का भावषप्रकाशन! हो 
गया ? 'परण! में रामपुर! की कमी १ न जाने कितने 'रामपुर गाम! 
वहाँ पसे हैँ । तो फिर इसका अर्थ क्या ? निवेदन है “अयोध्या! । 
“अयोध्या! द्वी वास्तव में रामपुर! दे) किन्तु क्‍या श्योध्या को 
धाम! कट्दा जा सकता है ९ समाधान भी यहीं धरा है । देखिए न, 
कितना सटीक फथन है-- 

चाछे झुछसीदास ने नन्‍्दृदास सों कष्टी जो--हुम इसारे संग चले ॥ 
सौ-गाम रूथे तो क्षयोध्या मै रदो, परी रूसे तो काशी से रत, पर्दत 


वार्ता में दुलसीदास ड्द्‌ 


रुचे तो चित्रकूट में रहो, वन रुचै तो दंडकारण्य में रहो। एसे बद़े-्वड़े 
धाम भी रामचन्द्र जी ने पवित्र करे हैं । 
[ बडी, पृष्ठ ५७८ ] 
भाव यह कि 'वार्तों' के आधार पर कभी यद सिद्ध नहीं हो ' 
सकता जो तुलसी वा नन्ददास 'सोरों' के पास किसी “रामपुर 
में जन्मे थे और फिर नन्‍्ददास ने उसे अपने प्रताप से 'इंयामपुर 
कर दिया | फारण यह कि 'वार्ता' में कहीं इसका संकेत भी नहीं 
है। हाँ, उसकी साखी सबंथा इसके विपरीत है । 
किन्तु आज की अद्भुत खोज है-- 
भरी शूं दावन-निवासी आणेश कवि ने 'अष्टसखास्त' मासक काब्य- 
अंथ में थी सद्दाप्रभु घल्‍्लभाचाये तथा गोस्वामी विहलनाथ जी के भष्ट- 
छाप के भक्त कवियों की महद्दिमा का घर्णन 
प्राणेश फी खोज. क्रिया है; जिसकी एुक दस्तलिखित अति गोकुल 
में प्राप्त हुई है | यद्द प्रतिक्तेपि सं० १८६७ के 
अन्न शुकद्ा ५ शुक्रवार को समाप्त हुईं थी । इसमें मंददास जी के विषय 
में कुछ लिखा गया दे, घह् नीचे दिया जाता है-- 
राम-भगत तुलसी-भनुज नंददास ब्रज ख्यात।! 
दुज सनौढ़िया सुकुछ फवि कृष्ण भगत अबदात॥ 
नंददास विद्वल-कृपा बहु ब्ित वैमव पाय। 
खरज्यी सब परमार्थ हित भी इरि भक्ति बढ़ाय ॥ 
करथो राम तें स्पाम निज बदलि इए अर भाम | 
। रच्यौ स्याम सर बाछरू हरि बलदाऊ घाम॥ 
सौंपि अनुज्न चैंदहास फर सुत दारा धन धाम! 
आए, सफ़र खेत लज्जि त्रज बसि सेयौ स्याम ॥ 
मंददास मुख-्माघुरी बोलनि प्रान अनूप। 
सुर नर मुनिफी का' चली जिन सोहे दजभूप || 


रद हुल्सी फी जीवन-भूमि 


बाँचत श्रीमद्मागवत विविध भाँति अरथाय। 
बैन छुघारस जनु सने देत भक्ति उम्गराय ॥ 
कृष्ण राम के रूप भये नद॒दास मन आानि। 
लपि ठुलूसी मन चलि रहे प्रान जोरि जुग पानि ॥ 
रामायन भाषा भिरचि शभ्राता फ्री प्रफास। 
देखि रची श्रीमागवत भाषा थ्री नददास॥ 
जय बरनत गोपी - रिरह नद॒दास पद गाइई। 
खबत नेन निरक्षर बनत शृष्ण प्रेम पुल्फाइ ॥| 
प्रान सनेही स्याम के, नददास बड़ भाग। 
प्रति छन इरि सेवा निरत, पुष्टि पथ अनुराग ॥ 
उक्त उद्धरण से तुल्सीदास, नद॒दास तथा चंद्रह्यास का भाई और 
सनाठथ शुक्ल द्वोना समर्थित होता दे । मद॒दास जी अपनी सपत्ति, ख्री 
तथा पुत्र को अपने भाई चंद्रहग्स को सॉपकर शूकरक्षेत्र से गज चले 
आए और यहाँ भागवत सापा बनाया | नंददास जी का सम रखने के 
किए श्रीकृष्ण ने तुल्सीदास जी को रामजी का रूप दिखलाया। मंद- 
दास जी के विरद्द के पद्‌ घड़े मर्भस्पक्ठीं थे और यद्द इरिभिक्ति के 
जननन्‍्य भनुरागी थे | 
तात्पर्य यद्द कि इस अथ से प्राप्त विवरण यथपि कोई नया प्रकाश 
नद॒द/ःस जी की जीवनी पर नहीं डालता पर अन्य साधनों से प्राप्त 
सामझी की कई बातों का समर्थन अवश्य करता है । 
[ नद॒दास अथावली भूमिका, एछ २५-२६ ] 
'सोरों-सामप्री” के 'आणेश” जी भूलकर भी "काशी! का नाम 
नहीं लेते | हाँ, इतना कहना तो अवश्य चाहते हैं. कि-- 
फर्यो राम तें स्थाम नि्र बदलि इष्ट अर गाम | 
किन्तु साथ ही कुछ ओर मजे की बात कह जाते हैं। सुनिए 
तो सह्दी, गृढ रहस्य की बात है। लीजिए-- 


वार्ता में तुलसीदास इ्छ 


र्च्यो स्थाम सर बाछरू' हरि बलदाऊ धाम ॥ 
तो फिर 'चलदाऊ/ के प्रिय नाम 'राम' से इतनी चिढ़ य्यों 
जो 'राम! को 'स्याम! कर दिया? फिर सच तो कहें 'कच्यो राम तें 
* क्यथाम' के आधार पर भाम का नाम 'रामपुर' सिद्ध कैसे हो सकता 
है १ 'धर्दालि इए अरु गाम' से 'रामग्राम' भले ही ध्वनित दो ले । 
किन्तु 'आ्राणेश' जी को पूरा पता है कि सोरोंआन्दोलन से यह 
सब कुछ संभव है। संकेत हुआ नहीं कि पाठकों ने कट सब 
छुछ समझ लिया। परन्तु शआमश्रये तो यह है कि 'तीन जन्म 
की लीला भावना' के रचयिता बातो के पारंगत पंडित श्री हरिराय 
जी भी इसको नहीं जानते । जानते भी कैसे ? उस समय सोरों- 
सामग्री किसी के पास थी कहाँ १? उसका प्राकट्य तो इस शती में 
हुआ है न ९ तुलसी का सौभाग्य ही समझ कि जिनके पूर्व॑ज़ों 
ने उनके 'राम' से चिढ्र कर 'अपने “पुर! का नाम ही बदल दिया 
वे ही आज उन पूर्वजों के किए पर पानी फेर उसी “राम! के ठुलसी 
के लिए आज न जाने य्या क्या कर रहे हैं। फिर भी लोग उनसे 
पूछना यही चाइते हैं कि क्या यह सच भी है ९ शव तक सोरों 
की सारी सामग्री किसी कूड़े में क्यों पड़ी थी ओर आज एक एक 
कर सहसा प्रचट भी होने लगी तो कृपया इस धात को सबंदिदित 
क्यों नहीं कर देती कि उसका स्वयं नंददास की रचना से मे 
क्यों नहीं ? कोई कहं| दिखा तो दे कि नंददास के किसी पद में 
यह संकीणेता है | पंक्ति की बाद तो और भी कठिन है । सुनिए: 
निवेदन नंददास जी का ही है। ललक की लालसा पर ध्यानवों 
दीजिए-- 


। 


राम-कऋृष्ण कहिएे, उठि मोर । 
अवधर्डस वे घनुप धरे हैं, ये ब्रज 3.माजन चोर॥ 


श्द्द तुछसो फी जीवन-भूमि 


उनके छत्र चैंदर सिंहासन, भरत सठुहन छछमन जोर | 
इनके लकुट मुकुट पीतावर, नित गायन से ग नदफिसोर ॥ 
उन सागर में सिल्य तराई, इन राख्यी गिरि नखफी फोर । 
धनद॒दास! प्रभु सब तजि भजिए, जैसे निरसति चद चफोर ॥३७॥ 
[ अष्टछाप-परिचय, एछ्ठ शे२५ ] 
रही निष्ठा की धात। सो प्रत्यक्ष द्वी नद्दास का निवेदन है-- 
जो गिरि रुचे तो बता श्रीगोवधन, आम झचे थे बसौ नदगाँम | 
नगर झचे तो बसौ भी मधुपुरी, सोभा सागर अति अभिराम॥ 
सरिता रच तो बखौ भी यमुनान्तठ; सफ्छ मनोरथ पूरन काम | 
भद॒दास”ः फाननहिं झचें तो, घसौ भूमि छृदावन धाम ॥ 
[ वही, शठ्ठ श१५ १ 


धवाती? तथा 'सोरों-सामम्री” मे तुक़्लीदास की जो गति घनी 
भी मीतल फा मत है ओर नद॒दास का उनमें जो सतकार हुआ 
है उसकी मीमासा में पडने से पहले ही 
जानने की बात यह्द है कि श्री प्रभुदुयाल मीतल के कथनानुसार 
खाज में मददास की निम्नछिखित रघना भाप्त हुईं है, मिसमें 
उन्होंने भपने ज्येष्ठ आता के रूप में तुलसोीदास की पद वदना की है- 
भ्रीमचुलसीदास स्व ग़ुद अभ्राता पद ब॑दे।] 
सेप सनातन विधुल शान जिन पाइ भनदे ॥ 
राम-चरित बिन फोन, तापत्रथ फल्नमिल हारी । 
फकरि पोथी पर सही, आदरेठ आप एुरारी ॥ 
रासी जिनकी टेक, मदनमोहन धनुघारी। 
वाल्मीफि अवतार फ्ट्टत, जेहि सत प्रचारी॥ 
“#नद॒दास! के द्वदय-नयन फो खोलेउ सोई ) 
उज्ज्वल रस टपफाय दियो, जानत सब कोइ ॥ 


बातो में ठुछठीदास झ्९ 


हमारे सतालुसार नंददास को छुकसीदास का भादे मानने में कोई 
जापत्ति नहीं द्ोनी चाद्दिए | वार्ता में इस विषय का स्पष्ट फथन हुआ 
है, जिसकी पुष्टि सोरॉच्सामग्री से भी होती है । पार्ता साहिस्य॑ और 
सोरों-सामप्री की भप्रामाणिकता के संबंध में जो वह उपस्यित किए 
गए हैं उनसे हम सहमत नहीं हैं । दम गत पृष्ठों में चार्सा साद्दित्य की 
पामाणिकता सिद्ध कर छुके हैं भौर सोरों-सामग्री को भी अप्रामाणिक 
मानने का इस कोई कारण नहीं पाते । ऐसी दुशा में ,जद तक विश्वस- 
नीय सामभी अथवा भकाटय युक्तियों द्वारा इसके विरुद्ध निर्णय न हो 
ज्ञाय, तथ तक हम नंददास को तुल्सीदास का भाई मानने के पक्ष र्मे 

ही रहेंगे । ! 
[ अष्टछापश्ररिचय, पृष्ठ ३०२-३ _] 


श्री मीतल जी फे निष्फर्ष से सहमत द्योना कदिन है । हमारी 
समझ में श्री नंददास की उक्त रचना ही 
वार्ता से श्रान्ति. इस बात का निर्णय कर देती है कि इस 
विपय में 'बातो' और 'सोरॉ-साममी? 
मान्य नहीं । कारण यद्द कि इसमें कहा गया है- 
१--श्रीमतु लसीदास ख गुरु आता पद घंदे | 
२--सेप सनातन विपुल ज्ञान जिन पाइ अनंदे । 
३--रणाखी जिनकी टेक, मदनमोद्दन घनुधारी । 
४-- नंददास' के हृद्य-लयन को खोलेड सोई॥ 
परन्ठु इनां से किसी की भी संगति 'वादो' वा 'सोरों-सामम्ी! 
के साथ नहीं बैठती । आम्र्य तो यद्द है कि श्री मौतल जी 'गुरु 
आता! का सीधा अथ 'गुरुभाई! न कर न जाने किस्त प्रमाण पर; 
दिस पे रणा से; इसका अर्थ कर जाते हैं 'ब्येष्ठ जद! । कदाचितू 
ध्वातो' और 'घोरीं-सामग्री' की पुकार पर कान दे ऐसा कर जाते 


इ० छुलूसी फी जीवन-भूमि 


हैं। अन्यथा २ में तो गुरु 'सेप सनातन का स्पष्ट उल्लेस भी है। 
ओर ३ का तो प्रलक्ष ही वार्ता? से विसेध है। वार्ता! में तो 
इसका श्रेय नन्ददास चा गो० विहलनाथ की महिमा को प्राप्त 
हुआ है न १ ४ की स्थिति भी वहीं है। 'वार्ता” के नंददास तो 
तुलसीदास को लिखते हैं-- 
मेरो विवाद प्रथम तो ओऔरामचन्द्र जी सो भयो हतो, ता पाछे 
बीच में श्रीकृष्ण आइ पोइचि, सो आइ के अचक ले गएपु। जो-जैसे 
कोई लौकिक में ब्याद करि के जाइ, और कोइ जोरावर स्यूटि लेइ । सो 
पैसे ही शीरामचद्र जी में घल होतो तो मोकों श्रीकृष्ण कैसे के जाते ९ 
और ( श्री रामचन्त्र जी तो एक पत्षीबरत है । सो दूसरी पत्नी कूं कैसे 
संभारेंगे ? एुक पत्नी हू बराबर संभारि न सके, सो रावण इरि के छे 
गयो | और श्रीकृष्ण तो अनम्त णवछान के स्वामी हैं, और इनकी परनी 
भए पाछे कोई प्रझार कौ भय रद्दे भाहीं है, एक कालावच्छिन्न अनन्त 
परनी कू/ सुख देत हैं। जासों मैने श्रीकृष्ण पति कौनो दे । सो ज्ञानोगे ) 
अब तो तन, मन, धन यह छोऊफ परलोऊ हैं सो सब भीहृष्ण कौ है। 
तातें भव तो में परवस द्वोइ के रक्यो हैँ । 
[ भश्छाप, पृष्ठ +६७-८ ] 
5 
निश्चय ही यह नंददास वद्द नंददास नहीं जो आप ही कहते 
हैं. उक्त तुलसीदास के विपय में-- 
“ननद॒दास! के दृदय-नयन को खोलेठ सोई। 
उज्वछ रस टपकाय दियो, जानत सब फोई ॥ 
ध्वरित! का पक्ष". हा, उक्त 'नंददास” का खरूप है-- 
_ तब ते अधिक सप्रेम ढै, फरत कृष्ण गुनगान | 
सानेंद सो विचरत रहै। नंददास मुखजान ॥शा 


चार्ता में तुलसीदास । 

सुनि झाग्मन गोसाई फो, इंदावन मो जाइ। 
"मिले पुछफि जतिप्रेम ते, आानेंद उर म समाइ ॥र|। 

प्रद सुनाइ फरि भेट तहँ, कियो हाँस मुसकाइ | 

छीला कृष्ण बहुत “फरौ, राम अल्प गुन गाइ )॥३॥ 

तब कर जोरि जिने फरथो, विश्रस बाल अरु दास | 

त्तात मात सॉपहि जेहि, तेहि भज तुलसीदास ॥४॥ 

प्रथमहि तुमही घस्यो मम, नंददास अस नाम) 

दुसरथ दास न क्‍यों कह्मी, रटते नित गुन ग्राम ॥२॥ 

दास जीन सरफार को, फरि दौन्हो ठम मोहि। 

ताहि भर्जी दृढ़ प्रेम फरि, यदै कृपा अब होहि ॥६॥ 

सुनि कै अधिक भ्रसन्‍्य हैं, विपुछ प्रसंसा फीन्द। 

दिद हैं भजन फरो सदा, बहु सिख आसिख दीन्‍्द ॥७॥ 

[ चरित्र, पृष्ठ २४-२४ ] 


विचारने की वात है कि यहाँ नंददास का 'स्वरूप-परिवर्तन! 

से कोई नाता नहीं । हाँ, इस 'हास! का 

गुर्भाई लगाव कुछ उससे अवश्य दै। भवानीदास 

ने नंददास को तुलसीदास का कद्ाचित्‌ 

ध्युरुभाई! ही माना है । कारण कि इस प्रसंग का नाम छपा है-- 


क्षय नंदुदास शुरभाई प्रसंग । 


आर आएंभ में परिचय में लिखा है-- 
फान्ह कुब्ज एफ विप्र नगर फनउज दिय बासी | 
श्रीगोसाई' गुरबंधु रहे श्रीकृष्प उपाठी॥ 
मंददास सुम नाम स्वक्ष झृत पद संग गावे। 
और कुडंबी बिप्र मक्त पछ देक्षि सतावे ॥ 


डर ठुलती फी जीवन-भूमि 


विविधि भाँति इरखा करहि, पार न पावै बंफ वै | 
तब मृतफ गऊ निसि द्वार द्विज, डारी प्रथा कलंक दे || १॥ 
मोर भयौ अपराध छाइ सब मिलि दिल घेरों | 
कंपमान है दास भक्त बछछ तन हेरो॥ 
अब प्रभु फछु न विसाइ छाज वाने फी फरिए! 
होइ खछन फो मान भंग हम साँसति तरिए.॥ 
फरमाफर गाइ जियाइ तब, दास सुजस जग विस्तरे। 
खल पास मान सब चेत है, भानि भक्त चरनन परे॥ २॥ 


[ चरित्र, एड २३०४ |] 


अस्तु । नन्‍्ददास को गोखामी तुलसीदास फा गुरुभाई कहने 
की एक स्वतंत्र परंपरा है। परंतु यद्दाँ विस्मय की बात यह है. 
कि इस नंददास फे साथ भी 'सतक गडु? का पअसंग आ गयाहे। 
चैसे तो उसका संबंध किसी ओर ही 'नंददास” से जोड़ा जाता है. । 
प्रियादास ने उसके परिचय मे फद्दा है-- 
निफट बरेली गाँव, तामें सो दवेली, रहे 
नन्ददास विप्र भक्त, साधु-सेवा-रागी है। 


[ भक्तमाल, ४० ४५७ ] 


ऐसी स्थिति में भवानोदास का कथन कद्दों तक मान्य होगा ९ 

यह चिन्ता का विषय है । साथ दी यह भी स्पष्ट रहे कि प्रिया- 

दास ने जहाँ (निकट बरेली गाँव” का 

स्थान फी उल़्लन उल्लेख किया है वहाँ भवानीदास ने नगर 

कनडज ढिग घासी” का। इसलिए यह 

भेद और भी विचारणीय हो गया है । हाँ, नाभादास ने इस 'नद- 
दास! के विषय में जो कुछ कद्दा हे यह हे-- 


बार्वा में झुढसीदास श्र 


नंददास आनंदनिधि, रसिफ सु प्रमुहित रैंयमगे | 
लीला .पद रस रीति अंग , रचना में नागर ॥ 
यरस उक्तिजुत शुक्ति भक्ति रस, यान उजागर । 
- अचुर पयघ छौ सुजस 'रामपुर” आ्राम निवासी ॥ 
सफल सुकुछ संबरलित भक्त पद रेनु उपासी | 
चन्द्रहास अग्रज सुद्दद, परम प्रेम पे मैं पगे । 
नंददास भानंदनिधि, रसिक सु प्रभुद्दित रैंगमगे ॥| 
[ भक्तमाल, ४० ६९६ ] 


नाभादास फे इस छप्पय के 'चम्द्रह्यस! को लेकर जो उऊद्दा 
सची है उसको हो लेने दें छो अच्छा । निवेदन अभी यह है कि 
यहाँ यदि 'नन्द॒दास का संबंध ही इष्ट 
चन्द्रद्यात का पता था तो 'ठुलसी' फे समकालीन 'नाभा? 
उनका गोत ही क्यों भूल गए? और इस 
ध्यन्द्रहास' का पता ? है वो घस सोरों-सामग्री को है। देखिए न 
काशी के श्री त्रजरत्रदास क्या लिखते हैं। पता नहीं कितनी खोज 
के धाद कहते दैं-- ह 
उस समय चंद्रहास भाम का कोई प्रेसा प्रसिर व्यक्ति और उस 
पर मंददास जी से बढ़कर प्रसिद्ध ब्यक्ति नहीं पाया ज्ञाता, जिसका 
छसलेख६कर मंददास जी का परिचय दिया जा सके। राजनीतिक या 
सादित्यिक्त इतिद्ासों या भक्तनईंखछा, किसी में तत्कालीन किसी 
प्रसिद्ध व्यक्ति का यह नाम नहीं प्रिछंता । स्वभावत्तः किसी विशिष्ट 
पुरुष से संबंध मबतलाऊर परिचय देने को प्रथा अवश्य ई पर चंद्रइास 
के ऐसा घुरुष दोने का कह कुछ पता नहीं है / इसलिए भाई भाई का 
संबंध बतछाना दी थीक ज्ञत्त होता है । 
[ नंददास-अंथावडी, ४8-११ ] 


४ तुलसी की जीवन-भूमि 


परतु प्रश्न यह है कि क्‍या वास्तव में इस प्रदेश में ऐसा नाम 
पाया भी जाता है और क्या सचमुच नाभादास ने इसका उपयोग 
व्यक्ति के रुप में किया भी है। तुलसीदास और ५नंददास' के 
साथ इस “बद्रद्याम' का तुक क्या ? कद्दों 'दास” ओर कहो 'हास' ! 
हाँ, तुलसीदास को किसी “बंद्रहमस” का पता है। तभी तो 'मानस' 
में लिख जाते हैं-- 

चंद्रहास हर मम परिताप॑ं । रघुपति बिरद्र अमछ संजात॑। 

सीतलछ निसि ठतद असि बर धारा | फद्ट सीता हु८ मम दुस भारा ॥ 
[ रामचरितमानस, पंचम सोपान, दो० १० ] 


अब यदि इसी लगाव के नाते उनके अनुज का नामकरण 
+चंद्रद्यास' हो गया तो ठीक अन्यथा इस बल्पना में कोई तुक 
नहीं। हमारी समझ में तो “नाभादास' के 'चंद्रहास' का सीधा 
है (चन्द्र + कपूर अयवा चन्द्रमा की ऑति+हास हो 
जिसका ) प्रफुल्ल, प्रसन्नचित्त। और इसी प्रकार 'अप्रज' का अर्थ है 
(झप्र+-ज ) आह्यण ! 


कुछ भी दो, कहना हमें यह था कि वास्तव में 'तुलसौदास! 

ही नहीं उनके साथ ही उनके तथाकथित नामधारी अजुज़ 'नंददास' 

की भी मिट्टी पलीद हुई है 'वातो' में | बात 

वार्ता फी दृष्टि... यदि न जमे तो स्वयं बारता का अध्ययन 

कर देसे । उदाहरण के क्लिए. बाता प्रथम' 

का एक दृष्टां!' लें। नंददास “मधुरा' से 'श्रीरणछोर' जी की 

सेवा में चुपचाप अक्ेले द्वी चल पड़े और सार्म में छत पर एक 

क्षत्री की स्री' को 'केश सुखावत' क्‍या देखा ब्रत ले लिया कि 
अब सो यार खो की सुरू देख तद लकपास करूँ + 


वार्ता में ठुठसीदास हे 


फिर क्या था, इसी चिन्ता में 'सगरी रात्रि ब्यत्तीत भई' और 
'प्रातःकाल' होते द्वी-- 

सो देह-क्ृत्प करिके, दंतधावन करिके, सेवा सुमिरन करिके वां 
क्षत्नाणि के द्वार ऊपर जाइ बैठे, सो तीन पद्टर घ्यतीत होइ गए ॥ 

'तीम पद! तक उस पर किसी की दृष्टि न परी तो कोई थात॑ 
नहीं । आसक्ति का यही तो सुख है ? पर अचरज़ की धात तो 
यह है कि उस 'लॉंडी? का ध्यान भी इधर नहीं गया जिसने छुछ 
ही समय उपरांत यह 'दृष्टान्त' सुनाया -- 

जो--एक समे आएन सगरे घर के मजुप्य श्री ग्रोकुछ में भी 
गशु्सांई जो के दर्शन को गए हते, तब तुम हू संग हती । तब भ्रौगोकुछ 
तें भ्रीगुसाई जी क्रीनाथजी द्वार प्रधारे हते । तब ( में ) तुम ( तुम्दरो 
ससुर ) हम सब संग हते। 

सोचिए तो सद्दी इस समय यह 'क्षत्राणी' कितने धर्प की 

थी। इसे यात्रा में इसकी अवस्था जो 

मलेछानी कुछ रही हो उसको दृष्टि में रखकर देखिए 

यह कि जेठ की तपतपाती प्यास में 

श्रीगुसाई जी की झारी के शीतल जल से जो 'मलेधानी' जी 
डटी वहू-- * 

भआहछो-भाछो मेवा लेके श्रीगुसांई जी की डधोदी के भागें आइ के 
चैठती (| तथ भ्रीगुसाई जी सो वीनती करवाई, जो-यदट्ट मेचा आप 
अंगीकार फरवाइए ! ४ 

श्रीगुस्ताई जी ने 'थोरे दाम' के बिना लेना स्वीकार न किया 
तो वह कुछ दाम लेकर देने पर राजी हो गई और-- 

सो यही भांति सो अपनो जन्म बितीत कीनो | सो बा मछेछाबी 
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है] तुलसी की जीवन-मूमि 


कितने दिन यह व्यापार चला, इसका कुछ अनुमान लगा 
जानिए यह कि-- 
ता पाऐं चा मलेडनी की देद्द छूटी | तब देह छूटत ही याकौ 
जन्म मद्दावन में ( ब्राह्मण के घर ) भयो । तब वे श्रीयुसांई जी की 
सेवक भट्ट | तब यह कतार्थ भई । 
सो कृपा कर यह तो कह दीजिए कि 'झारी' के शीवल जल से 
जीवन-लाभ करने के पश्चात्‌ वह कितने दिन तक और मेधाफरो- 
'सिनी बनी रही और फिर चोला बदल कर कितने दिन में 'कृतार्थ 
भई!। भाव यह कि जिस समय नंददास की दृष्टि लगी उस समय 
उसके कितने वसंत बीत चुके थे जो वार्ताकार ने लिख दिया-- 
तब वा क्षश्री सों नंददास ने कह्यो जो-तनुम मोसों क्छू कहोगे तो 
मैं हु्हारे ऊपर भ्राणनथाग करूगी | 
'नंददास! के खोजी कहते हैं. कि नंददास इस समय १६ वर्ष 
के थे। आशा है, भविष्य मे उनसे यह भी सुनने को मिलेगा कि 
» वह क्षत्राणी इस समय (१) वर्ष की थी। 
वार्ता फी वृत्ति. अपने राम का सत यह है कि यह घटना 
नहीं ध्ष्टांत है और हे इतिहास नहीं 
वार्ती! । देशकाज्ञ के श्रठुसार धाव बना लेना ही इसका लक्ष्य है 
कुछ किसी के जीवन को सड़ा करना नद्ीं। तो भी इतना तो 
निश्चित दी सममिए कि “वार्ता” के मताजुसार तुलसी "पूरब के ही 
टहरते हैं कुछ 'पदोद! के कद्ापि नहीं। 
, वातो' छी मनोश्ृत्ति तो देखिए । उसमें कहा गया दै-- 
पाडें चुर्सीदास ने ध्रीमुसाई जी पास झाइके दुंडोत करो, और 
द्ाय जोरि के विनती करी ज्ञो-मद्दाराज़ | पद्विले तो नंददास घड़े विपई 
हते, परि भय तो भाप की कृपा ते बड़े भगवदीय भयो दे । जी समनन्‍य 
मक्ति याक्ो भई दे । सो ताको कारन क्या दे १ 


* द्वार्ता में छुदसीदास घट 


सब श्रीगुर्साई जी ने तुलसीदास को आग्या करी, ओ-यह नंददास 
सो उच्तम, पात्र इतो। सो यह पुष्टिमा्ग सें भाइ के प्रदूध भयो है । तातें 
थाको ब्यसन अवस्था है रहो है । 
तथ भीगुसाई छी के बचन सुनिके चुझ्सीदास योहोत प्रसन्न 
अए। पाएछें भ्रीगुसाई जी तें विदा द्वोइ के अपने देश को गए। भर 
भंददास ने हू फेरि छुलढसीदास कौ नाम हू न लियौ | 
[ अ्टछाप, एड ५७६ | 


सं० १६९७ की 'वार्ता' यह है तो सं० १७५२ की यह-- 

ता पाछ तुलसीदास ने श्रीयुसांई ज्ञी सो दृढवत करिके कशो-जों 
महाराज | नंददास तो पहिले बद्ो विपयी इतो, सगे अय तो याकों 
बडी अनन्य भक्ति भई है, ताकौ कारण कहा है ९ 

तब भीगुसाई जी ने तुलसीदास सो क्यो जो-नंददास उधम , 
पात्र हुते, यातें पुष्टिसार्ग में भाइक्रे प्रहृत भए। भौर भव स्यसम 
अवस्था यार्कों सिद्ध भई है, सो भय बे दृद भए हैं । तब भशौगुसांई भी 
के भ्रीमुख फे घचन सुनिके तुछसलोदास प्रसन्न होइ भ्रीगुसांई जी को 
'दैंडबत्‌ करिके पाछे भाप विदा होइ काशी भाएं। 

हे [ बढ्दी, १४ ५८० ] 


किंतु 'काशी' आकर भी उत्त 'कपा! से मुक्त नहीं हुए । कहा 

जाता दे कि 'गोपाल-मंदिर' की एक कोटरी 
तुलसी के इष. में वैठकर उन्होंने “विनय-पत्रिका' के कुछ 
पद्‌ रचे, हो सकता है; किंतु तुलसी का हा 
अचन यह भी तो है-- * 


आगम चेद पुरान बखानत, मारग फोटिन जाह्िंन जाने | 
जे मुनि ते पुनि आपुष्धि भापु को ईस फह्मवत फ़िद्ध सयाने ॥ 


श्र्प तुलसी की जीवन भूमि 


धर्म सबे फल्किल असे, जप जोग विराग छे जीव पराने | 
फो फरि सोच मरै, तुलसी, हम जानकीनाथ के हाथ निकाने ॥१०५४॥) 
[ कवितावली, उच्तर० ] 


बिकने को तुलसीदास 'जानकीनाथ' फ्रे हाथ बिक तो गया 
किंतु उनका साक्षात्‌ दर्शन स्वयं नहीं कर सका। नहीं, यह 
सौभाग्य तो प्राप्त हुआ ऐसे अनुज श्री नंददास की कपा से। 
ध्वार्ता” का 'रंग” तो देसिए | किस लाग की वानी है- 

जब तुछसीदास दर्शन करिके बाहर आए, तब नंददास श्रीमोहुल 
घएऐ०े । तब तुछसीदास हूं सं सग जाए | तब आइके ननन्‍्ददास ने श्री 
गुसाई जी के दुर्शन फरि साष्टाय दुडबत करी, और तुलसीदास ने दुढयत 
करी भाहदी । 

पाछें ननन्‍्द॒दास को तुलसीदास ने कट्दी जो-जेसे दर्शन करि तुमने 
चहाँ फराए वैसे ही यहाँ कराबो | तब नद॒दास ने भीगुसाई जी सौ 
विनती करी-ये सेरे भाई छुश्सीदास हैं, सौ ध्यीरामचन्द्र जी बिना 
और को नहीं नमे दें । हैं 

सब भ्रीगुसाई जी ने कद्दी जो-तुूसीदास जी ! बैठो | 

[ अष्टछाप, बातों पचम, प्ृष्ट ४७९ ] 


छुलसीदास को श्री शुसांई जी के यहाँ जो इतना मगल संमान 
मिल गया उसका कारण छुछ है ही। तुलसोदास भी तो इसी 
कुल का अआात भक्त है न ? आगे की वात है-- 

ता समे भ्रीगुसाई जी के पांचमे पुत्र भ्रीरघुनाथ जी वहाँ ठादे 
हुते, और उन दिनन में श्रीरघुनाथ जी कौ विवाह भयो इतो। जब 
श्रीगुसाई जी ने कही जो-धीरामचद्र जी! तुम्हारे सेवक आप हैं, 
इनकों दर्शन देचो । तब श्रीरधुनाथलारू जी ने तथा श्रीजानकी यहू जी 


वार्ता में तुलसीदास ब्ड्द्‌ 


ने श्रीरामचन्र्‌ जी कौ तथा श्लीजानफी ज़ी,का स्वरूप धरि के दर्शन 
दिए | तथ तुलसीदास ने साथ्टांग दंडचत करी ; 
[ वह्दी एष्ठ, ५८० ] 


/वार्तो' में तुलसीदास की चाहे जैसी गति बनें पर घनाई जा 
रही है उसी तुलसीदास की जो उक्त 'श्रीगुसांई जी? से भान-मयोदा 
में उस समय भी कही अधिक समझा ज्ञाता 

वार्ता के ठुढसीदास जिस समय कि 'चातो? के घनी जीवित 
थे। बातो को वर्तमान. रूप कब मिला 

ओर उसका सच्चा वक्ता! या को” फौन है, आदि प्रश्नों से 
थहाँ कोई प्रयोजन नहीं, वह सर्वथा प्रामाणिक वा अप्रामाणिक 
है, यह भी भम्मंग के बाहर की वात है । वह जो कुछ और जैसी 
भी है उसके आधार पर हमें फहना यही हे कि उसके तुलसीदास 
'काशी! के तुलसीदास हैं। 'अवध' प्मथवा “अयोध्या के प्रति 
उनकी ममता अवश्य दे, पर कभी वहाँ जाकर थे रहे भी, ऐसा नहीं 
भासता | किसी 'सोरों' से मी कभी उनका फोई लगाव था, 
इसकी तो गंध भी वहाँ नहीं मिलतो । हाँ, 'सोरों' का नाम झवश्य 
'वार्वा! में भा गया है 'सोरों' के रूप में ही कुछ 'सूकरखेत' के रूप 
में नहीं | परंतु उस वाता से तुलसी का कोई लगाव नहीं और 


नहीं है कोई संबंध उससे उनके छोटे भाई “नंद” का भी | निदान , 
विवश होकर कहना पड़ता है कि 'सोरों-सामग्री” बातो के प्रति- ' 


कूल आचरण करती है ओर '“पूरत्र' का अपूर्व अर्थ लगा अपनी 
आशा पर पानी फरेस्ती है 

हाँ, प्रसंगवश यद् भी जान रखिए कि बातों! की दृष्टि में 
धराजापुए नहीं ।६ क्‍यों ९ मद्माप्रभ! वद्धमाचाय जी “अडेल' में 
रहते थे और 'श्रीगुरसांइजी' महाराज भी पहले प्रायः वहीं विराजते 


भ्रूण बुलसी फी जीवन-भूमि 


थे और जब-तब यमुना-मार्म से 'मशुराः आते-जाते रहते थे। हो 
कोई कारण नहीं कि कभी उनकी '“वातों' 'राजापुर! पर भी फ्ृपा- 
रृष्टि न कर देती और वहाँ के तुलसीदास को भी किसी दिव्य 
साक्षात्कार का दर्शन न करा देती । कद्दने का भाव यह कि बातों 
को फेवल “'काशीवासी? तुलसी का पता है कुछ और कह्दीं के तुलसी 
का नहीं | 

जी, इसी तुलसी को नीचा दिखाने के लिए 'वाता” सड़ी 
हुई हे । उसके नंददास काव्य के नंददास नहीं कहे 
जा सकते। सच तो यह है कि 'घातो' फो न तो तुलसी 
की भान-मयोदा का ध्यान है ओऔर नस “*नंददास' की 
प्रतिघा फी चिन्ता । उसे तो ले-दे के घस “पुष्टि! फो पुष्ट करना 
और "श्री गु्तांई ली? को आसमान पर घदाना दे । अन्यथा नंददास 
को काव्य और साधन्ग की दृष्टि से ठुलसीदास का छोटा भाई 
कहना सर्वथा साधु है. । उन्हें तुलसी का मधुर रूप द्वी सममिए। 
ऐश्वये और माछुये की यद जोड़ी धन्य है। इसका जो परिचय 
“चरित्र! में प्राप्त है स्तुत्य है 'वातो' की भाँति निंध नहीं। “वार्ता 
जैसी कदर्थना तुलसी की अन्यत्र कहाँ ? 


३--तुलसी का सूकरखेत । 


प्रशन उठता है कि भवानीदास के मतानुसार तुलसी का सूकरः 
अरित्री दूकरखेत खेत कहाँ है। दम “चरित्र' की भाषा में 
निवेदन करना चाहते हैं. कि-- 
अवध वास बहु काछू फरि, छाहु जन्म फो लॉन्‍्द | 
सह समाज निज गवन तत्र, नीमपार फह कीन्ह | 
प्रयम झन्हाई छखि अनादि थक थासा फौन्हो। 
भरी रविकुल अंबर्शीक रृपति सुझृती जिन्‍द चौन्हों॥ 
जासु तने चकवै मानधाता जत राजत। 
सुनि रावन चढ़ि ययी दैत आयौ जह याजत | 
सुदइ रावनादिक पश्षिन जित्मौ भयौ पराजय तासु जब । 
सी 'ब्रिनई अस्थान छखि घरौ रौन्हाई भाम तब॥ 
डुतिय वार भघ नास क्िय, पावन यूफ़रखेत | 
घ्यजोजन जो अवध ते, दास दरस सुख देत ॥॥॥ 
जहाँ भी गुद नरसिंह सन, सुनी फथा लहि शान | 
सो अनादि तीरय बिदित, सगुन देव अस्पान ॥२॥। 
भी नारायन जगतपति, जय हित जक्त अधार | 
धघारो बपु बाराहइ जब, आदि पुरुष औतार ॥३॥ 
सब्द घुख्युरा ते भयो, घाघर सरित प्रवाह। 
देव जच्च गंधर्व सब्र, गत्ति प्रछोवत ताइ॥शा 
भई विमानन भीर बहु, सत जोजन के फेर 
तब भाश्ा मइ सबन कह, करो पुन्य यछ देर दा 


घर 


ठुरुसी पी जीवन-भूमि 


चली विमानन भीर तय, भ्री बाराह समेत | 
सरजू, संगम घुरधुरा, तह बन युफ्रखेत ॥६॥ 
सत जोजन फी सभा भइ, वेद विदित उपचार | 
देवन के घारत सफछ, पीजे जगत उघार ॥७॥। 
पद जोजन दे आअयथ ते, पसफा सो परमान | 
बास फठुफ दिन फरि तहाँ, चर्चा वेद पुरान ॥८ा। 
तद्दा ते बलि दुइ फोस ग्राम सियवार फहाये। 
सीता जू फो धाम ग्राम सो वेदन गावे॥ 
प्रनो अजहु सियकृप अनूप्म मुघा पानि जद्द । 
दासम फो अवर्लूंग करे परजदन जाय तह ॥ 
तह रहि तय संगत है बहुरि फरि सन तीरथ चह्टाँ तहूँ । 
यदि मि्ति आये ढिग छसनपुर भीदनुमत अस्थान जहेँ ॥१॥ 


[ चरित्र, ४४ ६२-३ ] 


“तह घन सूकरसेत? का रहस्य समय पर खुलेगा । एक विशेष 
भूल छापे की प्रतीत होती है । बास्तव में 'पट जोजन है अवध ते? 
में 'पट! नहीं पाठ 'त्रय! ही होना चाहिए जैसा कि पहले 'त्रय 


जोजन जो अवध ते! में आ चुका है। 


टीका में सूकरखेत 


ध्वरित्र! के इस 'सूकरसेद' को आज सरकारी दुनिया नहीं 
जानती तो आख़र्य क्या? अभी तक तो 
बहुत से विद्वान भी इसरो नहीं जानते। 
कुछ भी हो, रामचरितमानस के एक पुराने 


प्रतिष्ठित टीकाकार की टीका हे विवादअस्त इस दोहे की-- 


मैं पुनि निज्र गुद सन सुनी, फथा सु झफ़रखेत | 
समुझ नहीं तय बालपन, तन ञ्षति रहेडें अचेत ॥ 


"झुल्ती का सुक़खेत.... ५३' 


॥ दोहा ॥ सोई कथा हमारे गुरुन को भाप्ति भई है को जाने कहां 
ते सोई कथा मैं क्पने ग्रुरुव ते सुनेउ है कया मु कहे सुष्ठ कथा भरु 
झूकर कद जो सुष्टयदाये को उत्पन्न करे ताको शूफरसेव कही तहां सुष्ट 
पदार्थ श्ौरामयशगुण चरित्र सो सत्संग उत्पन्न करतु है त्ाते सत्संग 
शूकरखेत दे तेही सत्सक्ञ में गुरुन ते सुनते सुनेड है अथवा शूक्रखेत 
कह्दे बाराहक्षेत्र श्री अयोध्या के परचम तीनि योजन है सरयू सौर तहाँ 
सुनेड है तय मेरी घाल अबस्षा रई भचेत दुच्चा रहे तेही दशा में जल 
कछु समुझि परेड सो झहण भयो किंत छफ़रखेत झूऊर जो है जैसे भूमि 
खोदत दै जद्ाँ त्टों पैसे मोंको थालरूपने में कछु समुझि परेड कछु नहीं 
समुझि परेद सो अहण भयो है । 

[ रामायण तुल्सीदासकृत सटीक, ५० १०६ ] 
टीकाकार अयोध्यानिवासी श्री महंत रामचरण जी ने कृपा 
कर अपनी टीका का समय 'भी दे दिया हे । लिखते हैं-- 
सम्प्त अष्टादश मुभग सच्तरि भर्द्ध सपाख | 
रामचरण ऋतुराज तिथि पश्मशक्क “बैशात्र ॥ 
हमारी दृष्टि में इससे सं० १८५० इसका स्वना-काल निकलता 
है। यह काल शोप सोपानों फे रचना - काल से सेल नहीं खाता 
फिर भी इस जन को यही काल टीक जचता है। शेप सोपानों 
का क्रम से रचना-काल है-- 
२६ असी एक अद जाठ दशा सम्बत सावन पूर। 
अवध काद फो तिछक भो रामचरण रति रूर॥ 
३४ सम्बत सत अर आ्राठ दश असी अंबध सिग्र घाट | 
रामचरण वनकाण्ड फो तिछक पूर सति ठाढ॥। 
४१ सम्बत-द्ात अष्टाइशी असी एक शुक चार] 
 श्रीषम अन्त सु झुक्कु छठे रामचरण फह्टिं पार॥, 


५४ तुरूसी फी जीवन-भूमि 


५४ असी एक दशा भाठ दइात भाद्र झुक तिथि पाँच। 
अवधपुरी सुंदर दिछफ रामचरण रति खाच॥॥ 
६४ सम्बत शत अष्टादशौ असी तीनि ऋत्तु खाल । 
युद्धफधाड सुसमास॒भो रामजन्म मधघुमास ॥ 
७: उच्तर फाड समाप्त भो मुमय जानफी घाट। 
रामचरण शुम तिलफ कृत जहँ सन्तन के ठाट |) 


'रामचरण' ने इस तिलक में जो 'शुकरखेत” का अर्थ किया है 
परिचारिफा फा मत सकी ध्यान में रस कर देखें यह कि उनके 
कुछ समय पश्चात्‌ एक दूसरे मद्दातुभाव 

ने इसकी टीका में लिख ह-- 
जय जो कोई पूछे कि भछा तुम कहो पायो है ता पर कहत है कि 
घुनः घष्दी कथा जो शांसु कीन्द फेरि काऊमुशण्डिद्दि दौन तिन्‍्द्द से पाश- 
घढक्य पाये ते भरद्वाज प्रति गाये स्रों कथा कहूँ से हमारे गुरू जी फो 
प्राप्ति भई सो दम जपने शुरू जी से सुना कद्दा सुना सूकरखेत नाम घाराद- 
क्षेत्र भो थी अयोध्या जी से पश्चिम भाग में श्री सरयू धाघरा को संगम 
है तहां पर अथवा सूकर नाम जो सुप्डु वस्तु को करे सो को है संत 
सग सो सत्‌ सम क्षेत्र में कपने गुरू से सुनी परंतु समुझी नहीं तस 
जस भ्रीरामचरिशत्र सानस को स्वरूप दे कादे ते ऊि तय चाल्यावस्था 

अति भचेत रहेडें 


[ रामायणमानसप्रचारिका, ४ १२४ ] 


विचारने की धात है कि इसका रचयिता स्वयं कहता है- 
रामपुरी मंगठमयी देत सफल अहछाद | 
तहा प्रकट आचार्य मे स्वामी रामप्रसाद ॥श॥। 
भीमत्परमाचाय है त्ुछसिदास सुखसार। 
औमद्रामप्रसाद जी विदित तासु अवतार ॥&॥ 


तुलसी का सकरखेत प्र 


तामु शिष्य के शिष्य हैँ तामु शिष्य विख्यात | 

स्वामी इरीप्रसाद ज्यह्िि देखि गर्व छुटि जात ॥७॥ 

तासु शिष्य लघु मैं मयों नाम जानफीदास | 
मानस फी परिचारिका करन चहौं सुखरास ॥ ८ ॥ 
औमत्‌ तुलसीदास एद बंदि ठुमिरि सियराम ) 
मानस की परिचारिका फरों यथा अमिराम ॥६ ॥ 
चर्ण स्वल्प आशय अमित भर्थ फरे मन वोधि। 

श्री मानस परिचारिफा नाम घरो शुम शोधितृश्णा 


- पर॑तु खेद है कि यह संकल्प पूरा न हुआ और प्रकाशन के 
अमाद से इसका नाम छप गया 'समायणमानसप्रचारिका!। 
जो हो किसी संवत्त के अभाव में इसकी रचना का ठीक समय 
ज्ञानना कठिन था। किन्ठु सौभाग्य से “भूमिका में उसका दशेन 
हो गया। भूमिका-लेखक श्री हवारकादास परमहंस लिखते हैं- 


प्रकट हो कि भी मयोध्या जी में भरी महाराज रा्प्रसाद जी की 
गद्दी पर जो महम्त भरी इरिउडव प्रसाद जी हुए तिनके शिष्य श्लीज्ञानकी- 
दास जौ विख्यात रामायणी तिन्हों ने यद् टीका लाम मानसप्रचारिका 
सम्बत्‌ १९३२ में किया ) 


अतः स्पष्ट ही इसका रचना-काल सं० १९३२ वि० है। तो 

फिर पूछा जा सकता है कि यदि यही 'सूकरखेत' की परंपरा है 

और वस्तुतः 'ससयू-घाघरा-संगम' ही 

सोर्सो फा संपर्षव तुलसीदास का शभीष्ट 'सूकरखेत' है तो 

झाज फिर इतनी इसकी चिन्ता क्‍यों! 

क्या कहीं से कुछ और का तौर धन गया है क्‍या ! जी | देखते 
नहीं हैं. कि कहीं से कोई गरज उठी है कि- 


५६ तुझसी की जीवन-भूमि 


सरयू-घाधरा संगम पर घाराइ सीधे दे और पह्टाँ एस में स्नान के 
निमिशण मेछा भी छगता है। योंढा के गजेटियर में इसका उस्छेरर नहीं 
है। हाँ, 'भयोध्या महात्म्या में इसका उल्लेस है । यद (स्तर संस्दृत 
में है, जिसका अंग्रेजी भनवाद यरेसी फालिज के रामनागयण जी ने 
किया जो इंडियन पुण्टिक्वेरी! में सन्‌ ३८७५ ए० में छप्ा था। श्री 
एफ० पुस० आउस ने क्षपगे रामायणाजुवाद का कुछ गमूना “जनरल 
आँव दि एशियाटिऊ सुसायटी शॉय थंगालू! में सन्‌ १८७६ में छपयाया । 
उसमें उन्‍्दंने प्रचक्तित मत के अनुसार सूरुर-सेत फा क्षर्थ सोरों (एटा) 
किया भौर उसयी ब्युत्पप्ति भी की । फिस्तु छाल्‍्य सीताराम इससे 
असहमत रहे भर उन्होंने १९०२ ६० में और पीठ़े भी लिया फि 
रा्मायणवाछा सूफरफ्ेत संगम पर दै । बिनायरुराव ज्ञी ने भी १९१५ 
ई० में अपनी रामायण फ्री टीका में छाछा जी का अनुसरण ड्िया। 
११३७ पृष्ठ पर वे खिसते है-'सूररपरेत ( सूकर न्‍ूवाराइ + सेत ८ क्षेत्र ) 
याराद्न क्षेत्र जो भयोध्यापुरी से १२ फोस पश्चिम फी ओर सरयू नदी 
के किसारे दे ए 


स्थ० पंडित रामचन्द्र शुक्ल ने खपने अम फा प्रतिपादन इन 
जोरदार धाव्दों में किया ६-में धुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो 
सूकर खेत” को छेफर छुछ छोग गोस्वामी जी का स्थान ह्वॉढ़मे एटा जिले 
के सोर्से नामक स्थान तक सीथे परिचझ दौदे हैँ । पदिले-पहलछ इस 
ओर द्वारा साण्य सीताराम ने धमोध्याक्षापठ के स्च-सम्पादित संस्करण 
की भूमिका में दिया था | उसके बहुत दिनों पीछे उर्सा इशारे पर दौद 
छगी भौर अनेक प्रकार के फल्पित प्रमाण सोरों को जम्म स्थान सिद्ध 
करने के लिए तैयार किए गए । सोरों उपदव वी जद दै 'सकरखेत?, जो 
असम से सोरों समझ छिया गया | 'सूररक्षेत्र' ग्रेंडि ज्ञेके में सरयू के 
किमारे पुक पविद्न तीर्थ है । यहाँ जास-पास के कई जिछों के छोग 


छुलसी फा यूकरखेत थ्छ 


स्नान करने जाते हैं और मेला लगता है ।” स्व० डा० इयामसुन्दरदास 
ने भी शुक्ल जो फी हों में हाँ मिलाई । 
इतना ही नहीं अपितु उपसंद्धार के रूप में इतना और भी-- 
संञ्रांत इतने आंत ? स्व० छाछा सोवागम ने सोर्ये. | 
की भोर इन्नारा नहीं किया यढ्कि इशारा किया सरयू घाधरा- 
संगम की भर | छाला जी से पदके सूकरखेत का अर्थ सोरों 
ही किया जाता था जैसा कि आउस आदि के छेखों से स्पष्ट 
& | अपनी क्ट्पनाओं का तथ्य पर आरोप कर देना तो शुक्ड 
जी-सा योग्य व्यक्ति दी कर सकता है । 
[ घठसी का घर-बार, पृष्ठ २५६-७ | 


जी। 'लाला जी से पहले सूकरखेत का अर्थ सोरों ही किया 
जाता था! यह सोरों के घुरीफ शोधक श्रीरामद्त्त भारद्मज ली 
_ कामत है। रही प्रमाण की बात। सो 
साहिचरी सूकरखेत उसे भी यहां लख लें तो और भी श्रच्चा । 
तो इसी के आगे द्वी तो आपका निवेदन है-- 
औैसा क्ि ग्राउस भादि फे रूखों से स्पष्ट है । 
हो सकता है। परंतु इस "आदि की व्याट्या हो जातीतो 
छुलसी का परम कल्याण दो जाता । हाँ, हम जानते हैं कि आप 
राजापुर की अलुभ्रुति का सद्दारा ले इसे कुछ और पीछे ले जाना 
चाहते हैं और कद्दू सकते हैं. कि सन्‌ १८७० ई० में भी 'सोरों' का 
उल्लेख हुआ था। किंतु स्मस्ण रहे कि बहों 'सूकरखेतः का 
नाम नहीं। तो तुलसी के नाते आप उसे सृकरखेत सममते है 
न ढीक। अनुभ्रुति राजापुर की है अतः हम राजापुर के प्रसंग 
में उसकी जाँच करेंगे। अमी छो 'सोरों' के प्रेमियों से हमें इतना 
भर जानना है कि 'एटा' के गजेटियर में कहीं 'तुलसी' का नाम 


भ्र्द बुलसी फी जीवन-भूमि 


क्यों नहीं। इतना ही नहीं 'सोरों? के विषय में उसमें जो कुछ 
लिया गया है उससे तो कुछ ओर ही निष्कर्ष निकलता हे । 
उसके कथनानुसार तो तुलसी के समय में वहाँ 'सीताराम' जी का 
मंदिर रह भी नहीं गया था। स्यात्‌ कट्टर सिकन्दर लोदी ने 
उसे तोड़ दिया था। स्थिति कुछ भी हो, कैसी भी हो, पर किसी 
प्रकार किसी भी दशा में यह कहा नहीं जा सकता कि <क्त पाज्ने- 
दियर! की दृष्टि मे तुलसी का सोरों से कुछ लगाव भी है । क्‍यों ९ 
हम सोरों की समस्त सामग्री से जानना धाहते हैं कि उसमें तुलसी 
का नाम क्‍यों नहीं । धाम और 'घरवार' फी घात तो अभी अलग 
ही रस्िण । 
हा, तो म्राउस साहव का 'सूकरसेत' सोरों हें और प्राउल 
साध॒व की ख्याति है. 'मथुरा” फे कारण | फलतः 'हिन्दी शब्द्‌- 
सागर! में लिया गया-- 
सूकरक्षेत्र-संज्ञा पुं० [ स० ] एक भाषीन तीर्थ का नाम जो मथुरा 
जिले में है और जो अब 'सोरों? नाम से प्रसिद्ध है । 
राष्ट्रचेहना के उदय के साथ इस '“सूकरखेत' का जो लगाव हे. 
यह तो समय पर स्पष्ट होगा । अमी जानिए यह कि उसी चरित्र 
के साथ उसके पश्चात्‌ ही 'माननीय विद्वान्‌ 
प्रियर्सन फा संकेत. जी० ए० प्रियसेन साहब के सारतवर्षीय 
सादित्य के इतिहास से उद्धृत किया | के 
नीचे छपा दिसाई देगा-- 
श्री गोसाई तुलसीदास जी । 
इसी लेख के पएछ ४ पर आप को पढ़ने को मिलेगा-- 
अक्तसिंघु और घुद्दद्वामायणमाहास्स्य अर्थों के अनुसार उनके 
पिता का नाम आात्माराम जौर साता का नाम हुलसी था। गोसांई जी 


चुडसी का सूफ़रखेत पर्द 


इस्तिनापुर में जनमे थे। भ्रन्य छेख से उनका जन्म चित्रकूट के समीप 
हाजीपुर एक भाग में हुआ था; छोग ऐसा भी फहते हैं कि मिछा धाँदा 
सें यमुना के तीर राजापुर एक झाम है वहाँ उनकी जनन्‍्मसूमि थी। 
शालकपन में घे सूकरणेत ( सोरों ) में रहे, जहाँ पहछे पहल भ्रीरामजी 
की भक्ति में रंगे गए ) 

( एमचरितमानस, रामदीन संस्करण ॥ 


प्राउस-मियर्सन का यह साहिवी सूकरखेत अपना फाम धीरे 
भीरे कर ही रहा था कि सहसा पंडित रामनरेश त्रिपाठी के मानस 
का विस्फोट हुआ ओर सबका ध्यान 
दंद् फा उदय. राजापुर से उचटकर सोरों में जा लगा। 
सोरों 'रमचरितमानस का 'सकरखेत' ही 
नहीं रद्दा । नहीं वह, तो विपुल अ्माण के साथ तुलसी का जन्म- 
स्थान भी घन गया। साहित्य के पारखी असमंजस में पढ़ गए। 
तुलसी की पंक्ति सोरों में चैठती ल थी और सरकारी पक्ष उधर को 
ही भारी पड़ रहा था। विकट स्थिति का सामना था । 'चरित्री! 
सूकरखेत साहियी शासन में कमी का पीछे छूट गया था श्रौर 
'साहिबी' सूकरखेत ही तुलसी का सूकरखेत माना जाता था। सेयोग 
कुछ ऐसा जुटा कि एक दिन घलती रेलगाड़ी में इस जन को कुछ 
सूकरखेत के कल्पवासी यात्री मिले | उनके मुँह से जब “चरित्री” 
सूकरखेत का पता चला तब तुरंत 'परिचम' का जादू उतर गया और 
सहसा 'पूरव' की सुधि हो आई ) स्व० आचार्य शुक्त जी से जब 
इसकी चचों हुई तथ उन्होंने इसका समर्थन किया, उद्धार किया । 
डनके एक शिष्य श्रीमगवतीप्रसाद सिंह ने आगे चलकर इसपर 
एक लेख लिखा। फलतः 'सूकरखेत' की जिज्ञासा सबके 
सामने है 


॒ 


६० छुलसी फी जीवन-भूमि 


स्व० आचार्य रामचंद्रजी के समर्थन से जिस 'सूकरसेतः को 
धल मिला वह फभी दुर्बल न पड़ा | हाँ, भले ही कभी उसकी 
ओर से कोई आंदोलन न हुआ। लाला 
सफरखेत फा पक्ष सीताराम 'अदथबासी” तो सद्या उसके 
पक्ष में रहे | सन १९३२ इई० में फिर उनका 
यह्द मत प्रकाश में आया । लिखते हैं- 
इस जिले ( ग्ोंडा ) के सरयू और घाधरा के संगम पर घाराह- 
क्षेत्र है । छोग कद्दते देँ कि इसी स्थान पर विष्णु जी ने बाराह्न अवतार 
धारण क्या था। यद्यपि इस प्रतिष्ठा को भ्राप्त करने के लिए अन्य तीन 
स्थान भी दावा करते हैं तथापि इसमें सदेद नहीं & कि यही सूफरक्षेत्र 
है जहाँ श्री गोस्वामी ुल्सीदास जी ने रामायण की दथा अपने गुए 
से सुनी धो ॥ 
इसके थीच में पसका गाँव है जदाँ एक मन्दिर थना हुआ हे और 
उसमें वाराह भगवान्‌ की मुर्चि स्थापित द्वे 4 इसी के निकट संगम दे, 
जिसको प्रिमोहानी कहते हैं । यहाँ सरयू सौर घाघरा मिलो है और 
पौप भर यहाँ कब्पवास होता दे, एवं पूर्णिमा को बढ़ा सेला छगता है । 
दूसरी त्रिमोह्दानी केराघाट पर है जहाँ टेढ़ी और घाघरा का संगम है । 
यहाँ यमद्वितीया को भी समान होता दै॥ इस पगद फ़लाहारी बावा ने 
एक सब्दिर बनवाया हे । उनका कथन ई कि श्री हम्ुमान जी का 
अन्म्-श्थछ यही दे । 
[ झयोध्या फा इतिहास, पछ १४-५ ] 
लाला सीताराम के प्रायः ६ वर्ष पश्चात्‌ श्री रामनहोरी शुक् 
की शोध सामने आई और आपने भी 'पसका' का पक्ष लिया। 
आपने लिखा-- ॥ः 
चास्तव में सूकरखेत सरयू और घाघरा के सगमपर है। उसे 
सआाजऊल 'पसका? या 'पसका संगम! कहते हैं । वहाँ मनुष्य के आकार 


ह * तुलसी का बूकरखेत दर 


की बाराह भगवान की एक मूर्ति मी सन्दिर में स्थापित है। वहाँन 
जाने कितने दिनों से पौप के महीने में मेला छूगता तथा स्नान और 
कब्पवास होता है । फैजाबाद, गोंडा, बहरायच आदि उचरी जिलों के 
छार्खों यात्री वहाँ णाते हैं | अयोध्यायासी ही नहीं भन्यत्र के मी रामा- 
मन्दी वैष्णव साधु अधिक संख्या में वहाँ पौप में, महौने भर रहा करते 
हैं। रासानन्द-मत्त के णनुयायी अपने गुद के साथ वाल्यावस्था में उस 
मत के प्रधान तीर्थ अयोध्या जी अवश्य गए होंगे और इसी सूकरखेन 
था बाराहक्षेत्र में उन्होंने कल्पवास-काछ में या मेले के दिनों में बदाँ 
रहने पर श्रीराम-कथा सुनी होगी । इसलिए मानस में कथित 'सूकर- 
खेत? के सहारे सोरों ( एटा ) से मानसकार गोस्वामी जी का ज्रन्म- 
संबंध स्थापित करना समीचीन नहीं, जैसा आरंभ:में ह्वी बताया था 
घुका है, वहाँ तो श्री चंदन पाठक जी के छप्पय से कंंडलिया रामायण 
आदि फे रधयिता क्षन्य हा तुलसीदास भुसाई का जन्म छेना प्रकट 
होता है । 
है [ वीणा, मई १६३८, 9४ ४४७-८ |] 
साथ ही पादटिप्पणी के रूप में इतना और भो स्पष्ट 
करते हैं- है 
( सानस की संत्मन उन्मनी ) टीका-जिसका उल्लेख धागे किया 
जायगा-में थालकांड प्ू० २०४ में लिखा है- 
तत्पइचाव्‌ मैमिणवन के घाराइ क्षेत्न नाम स्थान को साथ ही आए ) 
तहाँ कुछ दिन रहे | वहाँ थाल्मीकि, अध्यात्म इस्यादि-रामायण श्रवण 
कियो | उनकी कृपा करि काब्यन्शक्ति मई। (इति चृदहद्वामायण 
माहास्म्य नैसिपारण्य - के*“वबाराह्र क्षेत्र ,में जो क्षयोष्या के परिचम 
ओर ई ) ः 
१८८९ में यनी इस थोका से भो हमारे दिचार की धुट्धि होती है। 
( वही, एृष्ठ रड८ ] 


घर छुलसी फी जीवन-भूमि 


“सूकरखेत” की यह चचो हक (पक 4५300 8:5. 
सिद्द जी ने इसको कुछ ऐसा रूप दिया 
भी तिंह फी शोष कि उसे सानस-पीयूप-कार ने इस रूप में 
उद्घृत किया-- 
नोट--३ गोस्वामी जी द्वारा मानस में निर्दिष्ट 'सूकरल्ेत' कौन दे 
जहाँ उन्द्ोंने अपने गुरुदेव से प्रथम-प्रथम मानस की कथा सुनी १ 
जिज्ञासा का वहीं समाधान दै- 
श्रीयोध्या जी फे निक्टवर्ची भूभाग में 'सूकरखेत' के माम से 
प्रसिद्ध प्राचीन सूक्रक्षेत्र गोंडा जिले में श्योध्या जी से लगभग तीस 
मीछ की दूरी पर उत्तर-पर्चिस कोण पर स्थित है। अवध-तिरहुत 
रेलवे की 'करिद्वार से उखनऊ' जानेवाली प्रधान लाइन पर कर्नैंडगंग 
स्टेशन से यह बारह मीऊछ उत्तर पइता ५ | यहाँ प्रति घर्ष पौपकी 
पूर्णिमा को बड़ा भारी मेला छगता है और अ्रीअभ्योध्या, काशी, 
प्रयाग, चित्रकूट, नैसिपारण्य पु हरिद्वार आदि से साधुओं के शखाडे 
भी पौप भर कएपवास करने के लिए भाते हैं । यह क्षेत्र पसका राज्य 
के अन्तगंत है| मेछा पसका से एक फरछांग की दूरी पर छगता है 
यहाँ एक मंदिर वराद् भगवान्‌ और घाराद्दी देवी का भी है । घाघरा के 
यहाव की दिशा निरंतर यदुऊती रहने तथा प्रतिवर्ष बाढ़ के प्रकोप के 
कारण प्राचीन भूर्ति और संदिर प्रायः छप्त द्वो चुके थे। सौ चर्ष से 
झाधिक हुआ कि राजा नैपालसिंद जी ने नये मंदिर की स्थापना की ॥ 
देवी भागवत में भी वरादह भगवान्‌ और वाराही देवी का उल्लेख 
आया है । यथा- 
बारादे चेव वाराही सैव सर्वाकया सती ।"*।२५"*। 
पूव॑रूप वराहं च दघार स '्व छीलया । 
पूजां घकार तां देवीं ध्याल्रा व घरणीं सतीम्‌॥ १३ ॥ 
[ स्कंघ ६, भ०६ ]। 


तुलसी फा यूफरखेत छ्रे 


सुकरखेत से दोनों फी भूर्तियां स्थापित हैं | घाराही देवी या उत्तरी 
भवानी का मंदिर पसका की उत्तर-पूर्व-द्शि में स्थित है । 
गोस्वामी जी का संबंध इसी सुकरक्षेत्र से था, इसका पक प्रमाण 
यह भी मिलता है कि झुकरक्षेत्र के मंदिर से मिझी हुईं एक बहुत 
आचीन छुदी है जो अपने आसपास की भूमि से वीस फुट की ऊँचाई 
पर स्थित दे ) छूटी के द्वार पर बरगद का एक विश्वाल शक्ष है और 
पीछे एक उतना ही घुराना पॉप का। ये दोनों बाबा नरहरिदास 
: ( नरहर्यॉनेंद ) के छगाए कट्दे जाते हैं. भौर यद्द फुटी भी उन्हीं की है । 
यह घष्ठों फे दर्तेमान अधिकारी बाबां रामअदधदास ने बताया और 
संतसमाज में भी यही य्याति है 
बाबा रामजवधदास नरहरिदास जी की शिव्यपरंपरा की दसवीं पोढ़ी 
में हैं। इनका फथन है कि इस गछ्दी के संस्थापक भ्री'नरहरिदास जी 
की साधुता पर भुग्ध प्लोकर उनके समकाछीन पसका के राजा घौकतर्सिदद 
ने छुछ शृत्ति दी थी को भय तक पैसी हो उनफी शिष्य-परंपरा फे 
अधिकार में चली आती है | मेरे विचार में दो गोस्वामी जी के गुरुदेव 
की स्मृति भी अब तक उसी भूमि (छृत्ति ) के कारण सुरक्षित रह 
सकी है, मद्दी तो एक दो पोढ़ियों के वाद ही उसका भी चिन्द मिट 
जाता । उस भूमि पर आज्ञ सी ऊूगान महीं छिया ज्ञाता | पसका राज्य 
के पदाधिकारी उपयुक्त कथन की पुष्टि करते हैं । बृधिदाता तथा भोक्ता 
दोनों की परंपरा अब सक बविध्छिन्न रूप से चलर आती है | 
गोस्वामी जी के पसका था सूकरखेत आने को बात इस प्रकार 
नी सिद्ध होती है कि याया वेणीमाधवदास, मो 'गोसाई-चरित' के 
परंपरा से प्रसिद्ध रचयिता हैं, प्तका के ही निवासी थे । “शिवर्सिट 
सरोज! तथा यू० पी० डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, गंदा दिस्टूकट, दोनों इसकी 
घुट्टि करते हैं। 'सेंगर? ने स्वयं 'गोसाई चरित” देखा था तमी सो ये 
'छिखते हैं कि- 


द्द्ड तुछती की जीवन भूमि 


'इनझे ( तुलसी के ) जीवन चरिन्न की पुस्तक श्री वेणीमाधवदास 
कवि पसका म्रामवासी ने, जो इनके साथ रहे, विस्तारपर्वंक लिखा हे ॥ 
उसके देखने से इन सद्दाराज के सब चरित्र पर होते हैं । इस पुस्तक 
में की ऐसी विस्तृत कथा को हमर कहा तऊ चर्णन करें ॥? 

छुलसी या उनके परिचित फ्सी अन्य महाडुभाव के जीवन से 
सबंध गाज तक किसी भन्‍य पसऊा गाँव का उल्लेख साहिस्य के दृति- 
शास में नद्ठी मिलता । डिस्टिक्ट गयेटियर लिखता है- ह 

(06 07 0७४० (90009 एछणप्राट5 ॥8ए७ #शाा8ते 
50776 90695प76 0 /67897ए ईछ)0, उिद्या >80॥0 क्‍085 
0 एकडाएब 95 8 ता8टए6 धाते 2009श2ग0ा 70 [पक्ष 
32288 जग086 गा ॥€ जा०॑ढ्वा सीछ उतयाय 0 फएशा 
€ग्रात्रा!00 (७6 605ए2-(द्याव& 

काका ८ ७2८९८६९6 ० 60708 छए 9. ७८ 
36ग्र८८:. 

उपर्युक्त दोनों मअथ “शिवसिंह सरोज” जोर डिस्टिक्ट गजेटियर' 
डज्ीसी शत्तावदी के अन्तिम चरण में उस समय छिसे गए थे जब 
“सुफरखेत” की स्थिति एक प्रकार से सर्वमान्य होकर चर्तेसान वर्गों 
के दुराप्रह्द से एक समस्या नहीं वना दी गई थी और न उनके सेखक 
विद्वानों पर, जिनमें एक अग्रेन,महाशय भी थे, झिसी प्रकार का साप्र- 
दायिक अथवा वैयाक्तिक स्वार्था का दोप द्टी रगाया जा सकता दे ॥ 

इसके अतिरिक्त मानस की भाषा ही इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कवि 
अवश्य ही छुलसी ने अयोध्या के निकृट अपने प्रारभिक जीवन का 
अधिकाश भाग व्यतीत किया था, क्‍योंकि किसी स्थान की भापा उसी 
अवस्था में पूर्णरूपेण मद्ण की जा सकती है । 

गाढा जिले का झ्करक्षेत्र आज भी “सूकरसेत' के नाम से ही, जिस 
झूप में उसका उल्लेस शामचरितमानस में हुआ ६, प्रसिद्ध है ] थदद 


छुछली फा सफरखेत घ्फ 


शत बड़े मार्के की है | 'सोरों? 'शक्र' का अपभ्रश हो सकता है, और 
चराहावत्तार का किसी कर्प में स्थान भी, किंतु उसे तुलसी का 'सूकर- 
खेत! कहना एक बहुत घड़ी साहित्यिक तथा पेतिद्ासिक भूछ है। 
यह भी यता देना आवश्यक दे कि उकार की मात्रा का प्रयोग 
आज भी पसऊा के रइनेवाले बोलने में बहुत करते हैँ जैसा क्लि 'मानसा 
में भी है । जैसे कि राखु, भरतु, इत्यादि । 
सूकरखेत को वराद्वावतार का स्थान सिद्ध करनेवाले मुख्य प्रमाणों 
में 'शाकरक्षेतर नाम के भतिरिक्त 'पसका! तथा चघाधघरा? नदी के नाम: 
विशेष सहायक हैं | पसका ८ पशुका र पह स्थान जंदाँ पश्ठ रइते हैं 
, 5 वह स्थान जहाँ भगवान ने पशरूप घारण किया था # शकर- 
क्षेत्र । अथवा, | 
पसका छह पशुकः र पशु पूच इति ( पशुप्रधान ) ८ कुत्सित; पशः । 
( कुत्सित पशु अथोत्‌ सकर ) हे 
स्रथवा, भगवान णव अधिक समय तक रसातलू से म छौटे तब 
अनिष्ट की क्ाशंका से'ऋषियों ने यहाँ उपवास किया था जिससे इस 
स्थान का नाम 'उपवासका£शं “पढ़ा जो धीरे-धीरे पवासका, पासका, 
पसका हो गया । 'घाधरा' 'घुरघुर! शब्द का अपअश माना जातादईँ। 
ऋोधापेश में दिरिण्माक्ष के बध के समय वराह "भगवान थदे उँखे स्वर 
से 'घुरघुर! शब्द करते हुए निकछे थे, इससे गदी का नाम घाघरा 
पढ़ा । ( भरी भगवतीप्रसाद सिंह जी ) * !' 
[ मानस-पीयूष, द्वि० सं०, भाग २ एड ४०४-७ ] 
श्री भगवतीप्रसाद सिंद जी ने जिस छुटी का उल्लेख किया है 
उसके निमोता 'नरहरिदास! थे और उन्हें पसका-राज्य से 'माफीः 
मिली थी इसमें कुछ विशेष विवाद नहीं। 
नरहरि की भ्राति. किंतु यह सत्य है. कि उक्त नरहरिदास 
गोस्तामी जी के गुरु नहीं। हा, अमदास के 


६६ घुलसी की जीवन-भूमि 


अखाड़े फे भाणी हैं भोर फलतः हुए भी हैं उनके घहुत घाद में | इस 
समय इसकी जाँच चल रही दे । आशा है इसफे वर्तमान अधिकारी 
श्री जगदेवदास जी इसकी स्थिति को अधिक स्पष्ट कर सकेंगे । 


सच तो यह है कि इस क्षेत्र का महत्त्व अभी नहीं आँका 
गया है। हमारी समम में इसको अयोध्या! 
संगम फी महिमा. ओर "लैमिपारण्य! से अलग फरके नहीं देखा 
जा सफता। दोनों के मध्य में इस संगम 

का संस्थान है। इसके विपय में टॉकने की धात है- 


सरयू और धाघरा के संगम में दस फोटिसहख तथा दुख कोटि- 
शत तीथं हैं । उस संगम फे जल मे स्नाम करके एकाप्रचित्त हो देव- 
ताओ और पितरों का तपण करे तथा अपनी शक्ति के कत्ुसार दान दे । 
फिर बैष्णय मंत्र से इवम कर के एविद्र होये। अमावस्या, पूर्णिमा, 
दोनो द्वाद्शी तिथि, अयन और स्यतीपात योग आने पर संगम में क्या 
हुआ स्नान विष्णु-लोक प्रदान फरनेयाला दे । विष्णुभक्त पुरुष, भगवान्‌ 
विष्णु की पूजा करके उन्हीं परे छोछा कथा का श्रवण करते हुए विष्णु- 
प्रीतिकारक गीत, बाद, मृस्य सथा पुण्यसयी क्था-वार्ता के द्वारा राधि 
में जागरण करे | सत्पइचाव आत;काल विधिपू्वेंक श्द्ा से स्नान करके 
अगयानू विष्णु का पूजन करे भौर आक्षणों को यथाशक्ति सुचर्ण आदि 
दान करे । 
[ 'कब्याण! संक्ित्त स्फंद-पुराणाफ, ० ३६७ ] 


'कया-चातो' को “कथा सो सूकरखेत' में क्‍यों न चरितार्थ 
देखा जाय ९ 


सो सोरों के प्रमाण के समीक्षण में उधर डा० भाताप्रसाद 
गुप्त 'तूकरखेत' के प्रसंग में लिखते हैं-- 


ठुलसी फा सकरखेत ६७ 


- झ्ारवाँ प्रमाण इस तर्क के आ्राघार पर दै कि यदि सूकर (सोरों ) 
खेत उनफा छन्‍्मस्यान, नहीं था, तो तुझ्सीदास अपने बालपन में जव ये 
| “अति भ्रचेत' ये, वहाँ कैसे पहुँच गए। उत्तर में 
डा० गुप्त फा ममन अधिकत्तर यह ,कट्दा गया है कि 'सूकरखेत! 
शायोध्या के निकट वह स्थान है जहाँ सरयू 
और घाघरा का संगम है, सौर जो भव पसका कह्दछाता है | प्रत्युत्तर 
में सोरों के छेखकों ने अपने नगर की प्राचीनता सौर सी्थस्थानों में 
उसकी मद्ठत्ता विस्तारपूर्वक सिद्ध की है। इसमें सन्देद् नहीं कि सोरों 
शुरू प्राचीन स्थान और सीथे है । प्रस्तुत लेखक ने स्वतः वह्टों के एक 
सुरक्षित स्थान में तेरहवीं शताब्दी विक्रमीय के इस प्रकार के लेख 
देखे हैं जिनमें सोरोन्यात्रा का उल्छेख हुआ दे । पस्कावाले 'सूक्ररेत' 
की प्राचीनता कितनी है, , निस्चयपूर्वपक इस संबंध में बह हुछ, नं 
कह सकता ।  ' - 
किंतु सोरों का प्राचीन धाम 'सौकरव! था, सूकरखेत नहीं । अपने 
विरुतृत प्रमाणों में सोरों के विद्वान एक भी ऐसा नहीं दे सके दें. जिससे 
शयह सिद्ध दो सके कि तुलसीदास के समय तक .भी, यदि और पूर्य न 
सद्दी, इसका नाम 'सूकरखेत” या 'सूकरक्षेत्र! था। 'सूकरक्षेत्र! के पक्ष 
के जितने भी प्रमाण हैं, वे सब के सब 'मानस' की रचमा-तिथि से एक 
डाताब्दी से भी अधिक याद के हैं। इसका अपवाद केवल सोरों की 
उस सामप्री से मिछता है जिसकी परीक्षा पिछले रूध्याय में हुई है, 
और छो उक्त परीक्षा के अंतर स्वेधा अविदवसनीय प्रमाणित हुईं है । 
शुक बात अवश्य है; इस बात के लिए प्रमाण ययेष्ट है कि कवि जिस 
समय अपने नीवन-प्रभात में थी माता-एिता से दीन और अदाय होकर 
दीन और छुखी भटक रहा था, उंस समय वह संतों के संपर्क में 
आतया | ये संत्र रासभक्त ये, और इन्हीं के उप्देशों से उसे राम-भक्ति 
के छिए यथेष्ट प्रेरणा सिली | फरूदः यदि सोरों ही घस्तुतः उल्डिखित 


ध्प हुलसोी फी जीवन-भूमि 


'सूफरखेत' रहा हो, तो क्या यह समव नहीं है फि संतों का थे समु- 
दाय मिससे हमारे कवि को राम की शरण में जाने की ययेट्ट भेरणा 
मिछी, कभी उस 'सुकरफेत' की यात्रा फे दिए निफछा हो--भथवा 
किसी ऐसे भ्रन्य तीर्थ जैसे मथुरा-ब्वन्दावन की यात्रा के छिए निकला 
हो, जो उस 'सूकरछेत' से दूर भ रद्दे हो, भौर उसी सिखसिले में उसने 
डस “सूकरखेत' की भी यात्रा की हो । 

[ ठुल्सीदास तु० सं०, पृष्ठ १५७ ] 


कल्पना की छुदान फा अन्त कहाँ ९ आठटवोॉँ वह प्रमाण है-- 
किसी ध्वरित-छेखक ने राजापुर ( बांदा ) फी, किसी ने सारी को, 
किसी ने हाजीपुर ( चित्रकूट > को भौर किसी 
निपाटीज्षी पी उल््नन ने इस्तिनापएुर को सतुएसीदास का लन्‍्म-स्थान 
माना है । पर किसी में हस शैका का समाधान 
नहों किया कि घुल्सीदास जघ बहुत याएक सौर अति णचेत थे 
( यथा-- 


मैं पुनिनिज गुद सन सुनी फ्था सो सकरखेत | 
समुझी नहिं तत बालपन तप्र अति रहेडें अचेत ॥ ) 


ठथ वे सुकरखेत कैसे पहुँचे | यदि यद्द मान भी लिया नावे कि दे 
मँगढ़े के लड़के थे, घर से भीख माँगते हुए उघर निकछ गए होंगे, तो 
इस प्रइन का हक होना और भी कठिन हो जायगा कि काश्ञी भौर 
प्रयाग जैसे निकटवर्त्ती शाइरों और तीर्थस्पानों की अपेक्षा सकरसेत में 
उनके छिए कौन सा विशेष आकर्षण था | सूफरफेत मँगतों का फोई 
खास अइडां तो था नहीं, और राजापुर या तारी जैसे गाँव वालों ने तो 

शायद सुकरखेत का नाम भी न सुने होंगे 
[ उढसीदास तृ० सं०, पृष्ठ १५३ ; उद्धृत ] 


तुलसी फा सूफरखेत ६९ 


दफा! और समाधान आपके सामने है ओर निर्णय आपके 
हाथ में | परन्तु आपको यहीं यह जान लेना होगा कि जिन 
“वसिति-लेखकों* फा यहाँ निर्देश हुआ है वे 
चरितलेखक. इसी 'साहिबी या अश्रेंगरेनी काल के 
: प्राछी हैं। छुलसी के प्राचीन ' चरित-लेखक 
तो “जन्म! की कौन कहे) उनके 'वालपन? की भी चचो नहीं करते 
ओर न जाने क्‍यों 'होनहार विर्वान के होत चीकने पात' 'फो पी 
सा जाते हैं । फिर भी आज के सममीक्षक इस पर ध्यान नहीं देते 
ओर इधर-उधर के जंजाल की.जॉच कराते फिरते हैं। « 
हाँ, तो ,तुलसी के प्राचीन चरित-लेखकों ने एक स्वर से 
बालहूपन फी उपेक्षा उनके वालपन की उपेक्षा कीं है। देखिए 
2 - न, प्रियादास- फहते हैं-- , 
तिया सो सनेह, बिल्ठ पूछे पिता गेह गई, 
भूंली सुधि देह, मजे वाही ठौर आग ह। 
बधू अति लाज भई, रिति सी निफसि गई, 
, प्रीति राम नई, तन हाड़ चाम छाए हैं। 
सुनी जब बात, मानौ होश गयो रात, बह 
+ * पाछे पछितात, तबि, “काशझीपुरी' घाप है | 
फियी तहाँ बास, प्रश्न सेवा लै भ्रफास फीनौ, 
|... लीनी हृदू भाव, मैन रूप के तिसाश हैं# 

[ श्रीमक्तमाल सटीक, पृष्ठ ७८५९ ] 
ओर । आर भवानीदास तो ओऔर:भी अदभुत कला दिखाते 
हैं। देसिए वो सद्दी, किस रंगमें कह जाते हैं-- 

भी इनुमंत प्रसंग सुम, प्रथम चरित विस्तार । 


शा 'लक्षो गोसांई दरस रस, बिंदित सकल संसार ॥| 
 रि श्ड््व 


छ० तुर्सी की जीवन-भूमि 


घस हो गया घुलसी का 'वालपन? क्‍या शहस्थ-जीवन। हाँ, 
राजा रघुराज॑सिंद ने कुछ साहस कर इतना झवदय लिख 
दिया कि-- 
राजापुर यमुना के तीरा | तुछसी तहाँ वसे मति धीरा | 
पंढित सफल शा्र विज्ञाता ! विदा में विश्वास अघाता ॥ 
भो विवाह आई छब नारी । तासों अतिशय नेह पसारी 
जगयो तियदिं रिवावन माई | फरी न तुरूसी तियदिं विदाई॥ 
मैहर द्वित तिरिया मिरक्षानी ) तदफि न फह्मो तासु फठु भानी॥ 
आप गये फछु काल बन्नारा) तन माई छै मग्रिनि सिघारा )) 
[ भीमक्तमाला, पृष्ठ ७८२ _] 
फिर जो कुछ हुआ उसका किसी न किसी रूप में थोड़ा-घहुत 
पता सबको है । निदान उसे छोड़ बताया यहाँ यद्द जाता है. 
उसके परिणामस्वरूप-- 
नारि बयन झर सम उर छागे | पूरव सकल पुण्य फल जागे॥ 
बुहसिदास फट्ट मानि गल्मनी। है सति है सति तिय तुव बानी ॥ 
बहुरे तुरत मूक की नाई। गे काशी तजि भवन गोसाई ॥ 
बिनती किय विश्वेश्वर प्राहीं! रामभक्ति दीजे मो्दि काहीं॥ 
गुर नरहरिदास यहाँ घक तो कोई घात न थी। आपने भी 
इसे चुपचाप पढ़ लिया । परंतु यह क्‍या ९ 
सूफर क्षेत्र गयो पुनि सोई। गुद फियो तहं अति मुद मोई ॥| 
गुर को अति सेवन तहँ ठायो । रामायण अध्यात्महि पायो || 
सुल्सीदास आय पुनि फाशी | में अननन्‍य रघुनाथ उपासी॥ 
प्रशन उठता हो कि यह 'सुकर छोर” कहाँ है। 'काशी! छोड़ 
'सूकर क्षेत्र” का यह प्रस्थान केसा ९ 
क्षेत्र के विषय में तो नहीं, दाँ, युरु के विषय में उक्त 


काना 


तुलसी फा सकरखेत छ१्‌ 


-पिष्यः अनंतानंद के, नरहरिदास मुजोन। 
, ता फथ्य वर्णन फर्रो, अवधि अनंद निधाम ॥ ३ ॥ 
ओर कथा-वर्णन के उपरांत आप ही कह जाते हैं-- 
«  सोई नरहरिदास प्रभु, जाको सुयझ्म प्रकास | 
* ज्ञात शिष्य जग विंदित भो, स्वामी तुलसीदास ॥ २ ॥ 
[ बह्दी, एड ६२१ | 
उधर भवानीदास का कथन है-- 
... पुनि भी अन॑तानंद जी इृष्णदास पौदारि पुनि। 
श्री अग्रदास रघुनाथ प्रिय गावत जिनके जगत ग़ुन॥ १॥ 
[ चरित्र; ए४ १३ ) 
कहने का तात्पर्य यह कि गोस्वामी ठुलसीदास झीर अप्रदास 
श्री अनंतानंद के प्रशिष्य थे और घरित्री सूकरखेत का अखाड़ा 
“अप्रदास! का “अखाड़ा” कद्दा जाता है | इस जन ने संगम पर 
जाकर यह जानकारी प्राप्त की दै। अभी इतना ही अल॑ है । 
हाँ, सोरों को जो सादिधी 'सूकरखेत' कद्दा गया दे उसका 
अर्य यह नहीं कि सादियों के पहले सोरों फा 'सूकरखेत' से कोई 
नाता ही नहीं था। नहीं उसका अर्थ इतना 
सोरों या सफरखेत. ही है कि 'रामचसितिमानस' के 'सूकरखेंता 
हि को 'सोर्ये! सौरांग प्रभुओं ने ही चनाया 
है। उनकी शिक्षा के फलस्वरूप दी यद्द सोखवीं सूकस्लेत तुलसी 
को लेकर खड़ा हुआ है । झन्यथा अतीत का परंपरागत कोई 
भी सच्चा सूच्र ऐसा हाथ नहीं लगदा जिससे कि सोरों की यह 
कल्पना प्रकाश में आए। हाँ, अँगरेजी शासन में धाने फे पहले 
भी सोटों को 'सूकरछेत्र' फट्टा जाता था, इसका प्रमाण हमारे 
वास है जो घइल्ले से सबके सामने परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया-- 


१ 


छ्र्‌ बुल्सी की जन्म-भूमि 


जा सकता है और खुल कर कहा जा सकता है कि छोड़िए सोरों- 
सामग्री के जाल को और लीजिए 'सोरों? के पश्च के इस पुष् 
प्रमाण को । साथी छुलसीदास के समकालीन वीरसिंह ुन्देल 
के राजकवि मित्र मिश्र की छै। “वीरमित्रोदय' के परिचय की 
आवश्यकता नहीं । उसी प्रामाणिक ग्रंथ का प्रमाण है । लिखते हैं-- 
अथ सूकरक्षेत्रमाहात्म्यम्‌ | 
बशदइपुराणे, 
वराह उवाच 
पर फोकामुर्स स्थान स्थान कुब्नाम्नफ परम | 
पर॑ च सौकर॑ स्थान सर्वंसंसारमोचफम ॥ 
यनर संस्था भया देवि ह्मुदृध्ृतासि रखातलात्‌ | 
तन भागीरयी गज्ञा मम शौचार्थमागता॥ 
अधिक क्या संक्षेप में- 
ये म्रवास्तत्न सुभोणि क्षेत्र श्वकरके मम | 
तारिताः स्वसंसारात््‌ श्वेतद्वीपाय यान्ति ते ॥ 
[ वीरमिन्नोदय, तीथ्थप्रफाश, एड ३७५ ]. 


फिर भी यह्‌ टॉक रखते की धात छे कि व्यवद्दार में कभी 
इसका 'सूकस्सेत' नाम नहीं जगा है आर सदा प्रचार में इसका 
नाम 'सौकरं वा ऐसा ही छुछ रहा है जो आज 'सोरों' के रूप 
में विराजमान दे । ठुलसीदास के समय में भी वह "सोरों' वा 
'सोरूँ था ऐसा मानने में कदाचित्‌ सोरों को भी कोई आपत्ति 
नद्दीं। यहाँ की एक विशिष्ट घटना फी व्याख्या में स्व० श्री राधा- 
कृष्ण दास जी लिखते हैं. कि नागरीदास- 

वहाँ से झीजमुना जी का स्नान करके सोरू में आऊर रहे | यह 
स्परन जिछा एटा में द। यहाँ शुठगंगा जी का स्नान किया। यहीं भग> 


*घुलसी का सूफरखेत छह 


चान का क्री बाराह्मवतोर हुआ है। हिस्ण्याक्ष को भारा है। इसका 
उपनाम उफतक्षेत्र और दूसरा शकरक्षेत्र है 
हु * ४५ ५) ॥![ नागरसमुच्चय, जीवनचरित्र, प8 २१ ] 
यदि “सोसें” के उपनाम के रूप में 'सूकरखेत' की धर्चा रहती 
तो बाव द्वी और थी। किन्तु आज फी 
सोरों की सनफ_ 'तो स्थिति ही कुछ ओर है. | हो वा न हों, 
तुलसी सोरों के हो रहें बस यहीत्माज का 
संकल्प है । और सादित्य ९ उसकी कुछ न पूछिए | उसकी वैज्ञा- 
निक परीक्षा से भरा कर डा० मावाप्रसाद गुप्त लिखते हैं- 
फलछतः: ऐसा छगता है कि सोरों के तुछिसीदास और ' नंददास ने 
जो काम स्वतः नहीं किया उसके लिए उन्होंने अपने ब्रेटों-भतीजों को 
और इस चेटॉ-भतीजों ने झूपने शिष्य प्रशिष्यादि फो उपदेश कर दिया 
था, ताकि उनके दिवंगत हो जाने फे घाद भी उनके जन्म-स्थान, साति- 
पॉति, वेश्ा-परंपरादि का इतिदास केवछ काब्य-संग्रहों, चरितों, अम्य 
प्रकार की कृतियों और घर्पफर्छों में ही नहीं, प्रुष्पिकार्भो में भी सुरक्षित 
, ।.[ तुछसीदास लृ० सं०, एप १२४ |] 
कहीं अच्छा होता यदि यहां उनका यह निर्देश भी गोचर हो 
जाता कि उनके प्राकद्य की तिथि भी समझा कर नियत कर गए 
थे[अन्यथां श्षं० १९९५ से दो उनका साक्षरत्कार क्यों छोता ? जो 
हो इसी सांमप्री के यलवूते और कुछ सरकारी ' सुम्ावों के भभाधार 
पर श्री रामदत जी भारहाज का पक्ष है. कि सारों के अतिरिक्त 
दूसरा कोई स्थान तुलसी का 'सुकरखेतः हो द्वी नहीं सकता। दीक है। 
परन्तु सच धो कहें भाप के निजी प्रमाणों के अतिरिक्त कहीं आप 
को कुछ ऐसा उल्लेख भी मिला है कि कतरि तुलसीदास सोरों यए 
भी थे; १ जी । उन्हीं र० गुप्त का यह भी निवेदन है--' 


च् दुलसी: की जीवन-मूमि 


फलतः भक्ठे ही अपने वालापन में अपने शुरु के साथ उन्होंने 
'सूकरसेत” की--जिसे यदि एक थार सोरों के विद्वानों के अनुसार सोरों 
ही सान किया जाए- यात्रा की हो, तो भी सोरों से तुझ्सीदास का 
कोई निकट का संबध भास साक्ष्यों' के आधार पर प्रसाणित मर्द 


झोता ॥ 
[ ठल्सीदास तृ० सं०, पृष्ठ १६१ ] 
ऊद्चा में अधिक उलमने से लाम नहीं । सीधी सी घात सम- 
सूफरखेत फी देन. झने की यह है. कि तुलसी का 'सूकरणफेत'से 
लगाव य्या ? सो तुलसीदास का कथन है- 
ज्ञागबेलिक जो फथा सुद्वाई। भरद्वाज मुनिबरद्दि सुनाई] 
ऋद्विष्टी सोइ संबाद वानी | सुनहुसफल सजन सुखु भानी । 
संभु फी-द यह चरित सुदावा | बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा । 
» सोदइ सिव काग भुमुंढिद्ि दीन्दा । राममगत अधिकारी घीन्दा | 
ततेदि सन भागबलिफ पुनि पाया [ तिन्द पुनि मरद्वाज प्रति गावा | 
ते भोता बफ़ता समसीत्य | सबदरतसी जानहिं हरि छीला | 
जानहिं तीनि फाल निज शाना | फरतल गत आमछफ समाना । 
यहाँ तक तो कथा का 'संप्रदाय! निश्चित रूप में चला। इसके 
आगे फे क्रम का पता नहीं | हाँ, अति सामान्य रूप से कह दिया 
गया-- 
भऔरी जे इरिमगत सुजञाना । कहें सुन्ह्ि समुशधं विधि नाना । 

८ विचारने की धात है कि यद्द तो स्वयं तुलसीदास फे समय फी 
ओऑसों देखी घात है न ९ छुलसी को इसी के घाद कट्टना पड़ा 
कदाचित्‌ इसी से कि-- + * 

मैं चुनि निज्र शुर सन मु्नी कया सो सूफरखेत । 
जिछ्लासा प्रपल द्वोती दे फि 'पुनि' की पुकार क्‍्या.३ यदि 
इसका सीघा लगाव “जागवलिक पुनिः और 'पुनि भरद्वाज! से 


सलसी का सूकरखेत छ्भू 


लगाया जाय घो कहना द्वोगा कि इसके पहले 'पुनि शुरू का 
विघान भी होना द्वी था, किन्तु अतीत होता है कि जानबूक कर 
तुलसी ने इसे गोल कर दिया है, और “औरी जे हरिमगत सुजाना? 
में सबका समाह्ार कर लिया है | हमारी समम में हुलसी/फा 
अभिप्राय यह है कि उक्त कथा को सुनने का अवसर तो पहले भी 
इसी 'कह॒हिं सुन्दि समु्भाद विधि नाना? में मिल गया था; पर 
“अति अचेत' होने के कारण उस समय बैसा.. कुछ सममः में न आा 
सका जैसा कुछ कि उसका अर्थ अत्र समम् में आ सकता दै। 
किन्तु वालपन! का संस्कार व्यर्थ नहीं गया। प्रीढ़ होने पर 
उसके मम की जिज्ञासा हुई छोर फलतः फिर 'सूकरखेत) में गुरु 
जी से सुनने का संकल्प हुआ। किन्ठु जैसा कि . चाहिए उसका 
अथे अब भी समझ में न आ सका। कास्ण 'पोता' की कसी 
थी। भला जो कथा 'क्ञाननिधि' श्रोता फे लिए धनी द्वो उसको 
कोई मोहमस्त प्राणी फैसे समझ सफता है ? फिर भी यदि कोई 
वक्ता किसी को कुछ समझाने पर तुल जाय तो फलतः शोता की 
समर में कुछ भा ही जाता है। सुनिए न, तुलसी का ही 
वचन है-- 

भोता चफता शाननिधि कथा राम कै गूढ़ । ४ 

फिमिं समुझो में जीव जड़ फलि मल असित बिमूढ़ ॥३०॥ 


तद॒पि कट्टी शुर बारहि बारा | समुझि परी कछु सति अनुसारा। 
और जच जहां तक 'मति? की यति है वहां तक कथा का घोष 


हो गया छत्र उसको 'सरल' करने की सूमी | फलतः निम्धय हुआ- 


सापाबंध मरबि मैं सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई। 
जूस फुछ बड्चि विवेफ चल मेरे | तस कहिदों ह्विय इरिकें प्रेरें । 


७्छ्‌ ठुलसी फी जीवन-भूमि 


'मोरे मन प्रवोध जेदि होई! से यह भी ध्वनित होता है कि 
शुलसी उस कथा का गान भर करना चाहते हैं। अब विचारणीय 
न हो जाता है कि वास्तव में तुलसी के इस कथन का भ्मे क्‍या 

कि-- 
समुझी नहिं तसि चालपन तब अति रहेडेँ अचेत | 

क्या गुरु से 'सकरखेतः में 'बालपन' में कथा सुनी गई और 
फिर युवापन' में उनसे कथा सुनने का अवसर नहीं रहा ९ अब 
थदि यही बात है तो भली भाँति जाने बिना लिसने का संकल्प 
कैसा १ निदान हमारी सममः में तो परिपक्ावस्था में ही 'सूकर- 
खेत! में यह कथा सुनी गई। 'बालपन' सें तो वह संत-मंडली में 
जहाँ-सहाँ जिस-तिस भाव से सुन ली गई थी। निदान 'सकरसेत' 
को तुलसी का जन्प्रस्थान नहीं माना जा सकता | 


2-शाज़ापुर के तुलसीदास .' 


शाजापुर का तुलसीदास से छुछ ऐसा नाता जुट गया है कि 

लोग उसको ठुलसीदास फा जन्म-स्थान 

राजापुर फा पक्ष तक सानने लग गए हैं। किंतु जदोँ तक 

है इस जन को पता है इसका .रहस्य कुछ 

ओर ही है । देखिए । राजापुर के ही एक रतन श्री रामवहोरी 
शुक्ल जी ने कभी लिखा था-- है 


इसके अतिरिक्त राजापुरमें उपाध्याय ( सरयूपारीण ) ब्राह्मणों का 
एक धंश है । उस घंश के छोय अपने को गोस्वासी जी के शिष्य श्री ' 
गणपति उपाध्याय का चंशज यताते हैं। राणपति जी के ऊधोदास, 
» भाधोदास कोर फेशवदास ये तीन पुप्र थे। उन्हीं के घंशजों को, जो 
साझोदार क्टछाते हैं, भाज भी राजापुरके यमुना फे घाट की उत्तराई की 
मद से ६८४) (छः सौ चौरासी रपये ) खाल्मना, चार किदतों में 
( पहले सरकारी खजाने से मिलता था और शव, डिस्ट्क्ट धो से ) 
मिलते हैं । उन्हें राजापुर गाँव में ५६ ( छयानबे ) थीधा जमीन 
सुआाफी में मिलो है जिसमें राजापुर की सती भौर बाजार का कुछ | 
हिस्सा भी सम्मिलित है । राजखुर से यमुना जी पर नाधों द्वारा गल्ला, 
तिलहम आदि धाहर, विशेषकर प्रयाग और उससे पूर्वर्ती स्पानों को 
जाया करता है । प्रयाग जञानेवाछी प्रति नाव पर भाठ जाना और उससे 
आगे जानेवाली हर एक भाव पर एक रुपये माफीदारी इव छोगों को 
सदा से मिलती भाई है । 


छ्ट घुल्सी फी जीवन-मूमि 


इस सुआाफी को इस वंश के छोग परंपरा से सम्राट्‌ अकबर की दी 
हुई कहते आते हैं । इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिल्हा | कहते 
हैं बह शाम्रपन्न जिसपर अकबर का छेख था बहुत दिव हुए झगड़ा 
होने पर इस वंश के छोग अपने साथ नयागाँव ( चित्रकूट ) छे 
गये | वहाँ भी ३०४, १५० यीघा की मुआफ़ी उन छोगों के पास है। 
यहुत से धुराने कागज कचइरियों में समय समय पर इस घंश के छोय 
जगा करते गये और कुछ तो भागे चलकर जो जिसके हाथ छगा 
झटकता गया ! उनका पता आजकल नहीं चछता । मुझे इस घंश के 
परढित झुन्नीछाल उपाध्याय के पास जिनके दी अधिकार में गोस्वामीजी 
के इस्तखिखित मानस? का अयोध्याकांड रहता दे, केवल दो वीन 
घुराने कागज-पन्र ज्ीणं-शीर्ण दक्ा में मिले हैं, इनमें से एक तो पन्ना 
के राजा श्री शिन्दूपति की सनद्‌ हैं । उसमें लिखा दे कि-- 


ह श्री महारानाधिराज भरी सद्दाराजा हिन्दूपति जू,देव से 
पं७ श्री उपाध्याय सीवाराम कौ सनधि करि दुई पुरानी 
सनधि बर हुकुस आपर कसवा राज़ापुर मैं पु आगे यु उहा 
की राह रकम हाट फ़रैट में पाह भाएु हौद्द सो यद्टाछ है 
इर हमेश पाये कोक आामिल मैमार जमौंदार मुज्तह्िम न 
हौह हुएम इजूर फागुन सुदि हे संवद्‌ १८१३ सुकामि 
परना शक 


अँगरेशी राज्य के पहले थाँदा जिला युंदेढों के अधीन था। उनझी 

' बंशावक्लि के सभी राजा उक्त मुआफ़ी प्रदान करते झाये हैं! इसका 

प्रमाण वक्त पूंडितन्नीके पास यहुत्त दी जीर्ण कागज में उदूँ सनद्‌ फी बायीं 

ओर जो छुछ लिखा है उससे भी मिलता है | ,घीच-यीच में वह कई 

अगइ फट गया दे इससे जो छुछ पढ़ा जा सका है उसकी पतिछिपि 
भीचे दी जाती है । 


ऋष्णण्जुस एर छुप्मणा एज ७९ 


आमिलकान हाल इस्तकवाल परगने गहोश सिरक 
कालीजर सूबे इलाहाबाद के--०००-०-आगण प मदारीलाल 
८००" गो)--० »* साईं तुछसीदास जीक्षे-- « - «थे)-***** 
स मैका महसूल . साइरवातिहवा तिद्दाव्-«-न्‍जी घा 
कल्यरी वा गुजर श्री जमुना जी राज़ाघुर अमछे पर बमूजब - : 
नद बादुसाही या सूबेदारान थः राजा घुंदेलखंड- «० «है 
सो सिरदार में हाल है सो इसय मझुवान ,फे अम्ल सौ 
झुजाहिम ना हूजे , दरसाल मई सन भा गयौ। त्ा० ३१ - 
सावन ( १) सभ्‌ १२। 
, सन १७१९ बमुकाम यादा । 
'., इस सनद पर एक कोने में डिस्ट्रिकट मैंजिस्ट्रोट के इस्ताक्षर हैं। 
जो बहुत धूमिल होडेसे पढ़े -नहीं छाते सौर उन्तके ऊपर उदूँ में 
लिखा है. - --- - * 
इुझुम ,हुआ २७ दिसंबर सच्‌ १८०३ । 
इससे प्रकट द्वोता दै कि +८४१५ में यह किसी झुकदमे सें पेश हुई 
द्वोगी और इ्िस्ट्िक्ट मैं जिस्यू ८ ने इसको विश्वस्त स्वीकार किया होगा 


आऔर उस, तिथि को इसे छोटाने की आशा दी होगी । है 


मन फौ सप्त ठीक है। परंतु सब्रसे विकट पहेली तो है 
इसके सन-संबत की न ! सो देखिए । उन्हीं 
शुक्त जी फा पके है कि- 


ऊपर की बातों से यद्द स्पष्ट हो ज्ञाता है कि सन 4९ ( ज्ञो १७३२ 


“होगा, क्योंकि भौचे “सन्‌ 4७१९ बसुकास थाँदा? किसी के उसको 


अमाणित्त, करने की तिथि ज्ञान पड़ती है /) में सनद लिखने बाछे ने 
बादशाहों, सूवेदारों और बुन्देखंड के राजाओं की पुरानी सनदें 


'पंडित भदारीछाछ के पास अवश्य देखी होंगी | बादशाईों से, सुंगछ 


घर मुल्सी की जीवन-भूमि 


बादशाहों वा ही अर्थ छिया जायगा, क्योंकि छम्सारू आदि बुनदेलों के 
पहले इस प्रदेश पर सुगर्लों का हो अधिकार था | 
[ वीणा, वैज्ञाख २६९५, पृष्ठ ५५० ] 

किंतु पता नहीं कि श्री झुक्क जी 'सन १७१९ वमुकाम वॉदा' के 
'सन २७१९? की गुत्थी को क्सि प्रकार सुलमा सकते हैं । फारण 
यह कि उनकी समर में भी यह होगा तो इसवी ही सन | फिर 
प्रइन उठता है कि सन १७१९ ईं० में धाँदा में अँगरेजी शासन 
कहाँ कि वहाँ अंगरेजी सन चालू हो गया। निरचय ही इसके 
पढ़ने में उनसे कुछ भूल हो गदे है। हमारी समझ में उन्होंने 
इसको कुछ का कुछ पढ़ लिया है। तो क्‍या यह संभव नहीं कि 
वास्तव में था तो १८१९ और आपने पढ़ लिया इसे १७१९१ 
कारण कि उू में आठ ( / ) का सात ( <, » ) पढ़ा जाना 
कुछ बहुत कठिन नहीं । श्रांति अथवा गात्रस्पलन से ऐसा 
असंभय नहीं प्रायः संभव सा ही है । 

इस अफार श्री शुक्त जी ने 'सन १२! पर भी विशेष ध्यान 
नहीं दिया दे ओर प्रतीत द्ोता दे फि द्दिजरी महदीना 'शावान! 
से अपरिचित छोने के फारण उसे 'सायन (९) पढ़ लिया है! 
भाव यह कि वास्तव में यह सन सम्राट का जुलसी सन है और 
यह मास छिजरी सन का ८ वॉ मद्दीना 'शातान' है। 


पूछा जञा सकता है और पूछा जाना चाहिए भी कि तो फिर 
इसका महत्त्व क्या है ९ नम्न निवेदन दे कि इसी के पेट में सारा 
रहस्य दे । पहले यह भली भाँति समझ 

अफपबर द्वितीय... लीजिए फि सन १८१९ ४० में दिल्‍ली के 
शासक मुगल सम्राट अकबर हितीय थे । 

सन १८०६ से १८३७ इं० तक आप का नाम चला । हदिजरी सन 


राजापुर के तुलसीदास पर 


. में कह लें सन १२२१ हि० से सन्‌ १२५३ हि० सक आप की गद्दी 
रही | फिर आँख मुँद जाने पर आपका बेटा वहयदुरशाह गद्दी पर 
चैठा और मरते-मरते तड़प कर कद्द गया- * 


मेरी फत्र पर फोई आए क्‍यों? 
' कोई चार फूछ चढ़ाएएक्यों ? 

जो किसी के फाम न भा सका । 
बह एक मुख शुब्ार हूँ। 


भाव यद््‌ कि कुछ न होने पर भी सुगल यादशाद का मोल 

था और उसके नाम से बहुत से काये सघते थे। फिर दयनीय 

अकबर द्वितीय से यदि हब मर भहान्‌ का कार्य लिया गया 

तो इसमें आमश्र्य क्या ? आइचर्य तो इसमें अवश्य हे कि हमने 

अपने तारक 'मद्दामुनिः को भी झुगल-माफीदार घना दिया और 

न जाने किस तुलसीदास फो महात्मा गोस्वामी तुलसीदास समझ 
लिया । 


जी । राजापुर की शोध आगे पढ़ी और सं० १९९९ वि० में 
श्री ठुलसी स्मा० सं० पाठशाला? के प्रघा- 
प्रमाण का पोल... नाध्यापक श्री महादेव पाण्डेय जौ ने 
“तुलसी चरित' के रूप में कुछ सामग्री 
उपस्थित की । प्रस्तुत सामग्री के पप्ठ "भा पर आपको पढ़ने को 
मिलेगा- ह॒ 
( कततिपय धमाण-पत्रों की एक झलक 2 
शोस्वामी जी के प्रधान शिष्य गनपतराम के घंशन अभी तक 
मौजूद हैं । तुलसीदास जी के नाम पर मिली हुईं सुआफी के इकदार ये 
ही छोग हैं--घंशावली इस प्रकार है :-- 
घन 


ब्दर तुलसी की जीवन-भूमि 


(चंशा-बृक्ष ) 
<-मुन्नीकाल 


७-॑विशध्ञास 

६-मैरोदीन 

७--हनुमानदीन 

४--पंचमराम 

३-ऊधो--माधो--केशव नि 
२--शिवाराम---मदारीराम 


१--गनपतराम । 


कहने का तात्पये यह कि राजापुर के इस प्रमाण के अनुसार 
तुलसीदास के समय से सं० १९९९ बि० तक कुल इस कुटुंचब की 
८ पीढ़ियां वीतीं। किंठु क्‍या है यह विश्वतनीय भी ९ आशख्यये 
ही नहीं अचंभे की घात है कि डा० माताप्रसाद शुप्त सा हिसाबी 
डाक्टर इसकी अवहेलना करता दै। कह लें, इस पर कुछ ध्यान 
ही नहीं देता और उलदे लिख चैठवा है-- 

यहाँ पर जो उपाध्याय कुछ है चद्द निस्सन्देह यणपत्ति उपाध्याय 
का वंशज है, यह उन फरमान पर्चे आदि से भली-न्‍माँति प्रकट है जो 
इन छोगों*के पास सुरक्षित हैं। भौर इस कुछ का संबंध तुलसीदास 
जी से रहा दे, यद्द न केवडऊ तुछसीदास के मंदिर, उनकी सूर्ति, तथा 
उनकी तथाकथित हस्तलिखित 'रामचरितमानस? की प्रति के उक्त घंश 
के अधिकार में द्वोने से प्वात होता है; चरन्‌ एक पद्दे से मी जात होता 


रानाधुर के तुदतीदास <३े 


है मिसमें तुलसीदास का नाम आता है । फरूतः विरोधों साक्ष्यों के 
अभाव में यह भी मानने में विशेष कठिनाई म होनी चादिए कि इस 
चंश के पूर्वचुरुष गणपत्ति का संबंध किसी प्रकार से चलऊसीदास से 
पिष्य-गुर का था । 

[ ठ॒ुल्सीदास तृ० सं०, प्रष्ठ ६०-१ ] 


निवेदन है, ऐसा किसी प्रकार संभव नहीं दिखाई देता। हमें 
भूलना न होगा कि जिस पट्ट वा कागद में ठुलसी' का नाम” 
आता है उसी में उनके नाम के कुछ पहले किसो 'मदारीलाल' का 
नाम आता है जो उक्त उपाध्याय वंश के प्राणी बताए जाते हैं। 
हम देख ही चुके हैं कि प्रस्तुत उक्त 'बंशवृक्ष' में 'शिवाराम' और 
मदायीयम सद्दोदर और मनपतराम के पुत्र हैं। हम यह भी देख 
चुके हैं. कि प॑० मदारीराम के ३ भतीजे हैं । दमारी सममक में पं० 
मदारीराम के निधन पर उनका 'अंश' '(तिहावा-तिहवा! इन्हीं तीनों 
भतीजों में उक्त कागद के अलुसार बँद गया। हमने पहले भी 
कहा था-+* डर ० ॥; 

इसमें जो भंश विशेष महर्व का दे बह दे “**साईं चुछढसोीदास के 
[..] समे का सदसूछ ।? /- «साईं? के पढले 'गो! छा देने से योखोई 
तुलसीदास तो निकऊ आए परन्तु “समै के पहले य छगा देने से कुछ 
उलझन भी टपरु पढ़ी । थी गुप्त श्री रामवहोरों शुक्ष के इस “दे! को 
शक नह्दों समझते । उनकी इष्टि में यंस! के 'साो के साथ “व को 
जोदना थीफ नहीं हे । 'स 'ससे! का मंश है। कुछ “यंत्र? का नहीं । 
कारण उनकी इष्टि में यह दे कि 'बंस सै का मदसूछ! का प्रयोग प्रचछित 
नहीं ॥ परंतु दस्तुतः ऐसा है नहीं | ऐसा प्रयोग आज भी प्रचक्षित 
है। 'में! के साथ से? और “में! के साथ 'का! का प्रयोग सदी बोली 
में ज्ञाज भी होता दे । यदि इसको 'समे! समझा जाय तो भी “मे 
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का भदसूछ! स्पष्ट नहीं होता । “थीं को जोड़कर जो 'घंस” किया शराया 
है दो 'भ! जोदइकर 'अंस! भी किया जा सकता है। हमारी समझ में 
तो इस “भंस भैका सहसूछ' का क्षर्थे होगा सुआफी का मद्दसूछ । इससे 
जाना जा सकता है कि उक्त 'मुआफी” कभी गोस्वामी तुलसीदास को 
ही मिली थी कौर उनके “अंश? को ही उनके शिष्य श्री गणपति डपा- 
ध्याय के वंशज भोग रहे हैं । इसके बारे में कुछ और कहना ठीक नहीं 
जैंचता । कागद की जब तक पूरी पइताल न हो ले तव तक यों ही कुछ 
जीर दूर तक घुद्धि को दौड़ाना ठीक नहीं । 

[ ह॒लसीदास, ए४ ३१-२ |] 


कागद की पूरी पड़ताल तो तथव द्वो ज़ब वस्तुतः उसमें कुछ 

राजापुर के पक्ष के समर्थन में लान दो, नहीं तो पोल खुल जाने 

पर पूछता कौन है ९ किंतु तध भी झत्र 

पट्टा का प्रमाण क्या. राज़ापुर की कलई आप ही खुल जाती 

है है । लीजिए, इस वंश का एक दूसरा पट्टा 

है। यह आप ही साखी भरता (है कि वास्तव में इस वंश के 

'सीवासम' उपाध्याय हुए कव ओर पा क्या रहे हैं. किससे क्यों ९ 

अच्छा तो बह पट्टा है-- 

श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा थी राजा भरमान सिंघ जू देव 

ये ते पे० क्री उपाष्दा सीवाराम कौ सनधि कर दई जो आपर सौजे 

मभिगया सें कस्या राजप्पुर बसतु है सु आगेततें ये शह्ाँकी रा 

रकम ह्ायफेट की पाहू क्षाए होइ सु पाणे जाई पुरानी सनधि घर 

हुकुम हाछ कोऊ भामिछु मैं मार जिमींदार मुजादिम म होंइ हुकुम 
इजर पौप सुदि १५ खूँ० १८१३ मु० छुद्वारो ॥ 

: [ दल्सीदास, तृ० सं०, प४ट १४८-६ 

तो क्‍या अब भी सिद्ध करने की आवश्यकता रही कि पँ० 
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'दारोलाल' फ भाई पं० 'शिवायम! वा 'सीवाराम! सं० १८१३ 
में विराजमान थे १ यदि नहीं तो पाठक स्वयं सोच लें कि इन 
लोगों के पिता पं? गनपतराम? क्या किसी भी दशा में गोस्वामी 
तुलसीदास के समकालीन माने जा सकते हैं १ 'हाँ? कद्दमे का 
साइस कृदाचित्‌ किसी प्राणी में हो । 
हाँ, हम जानते हैँ कि 'राजापुर' के पास एक और भी 
परमान की इफीफत फरमान दे जिसके बारे में उक्त डा० गुप्त 
जी का निवेदन हे. 

» फरमान फारसी में है, इसलछिएु उसका शनुवाद मात्र दियाजा 
रदा ६ । 
डीक है। दम भी उसी अनुवाद का,अन॒ुगमत करना ठोक 
सममते है. 

” सद्दी फरमान ता० २५ माह जादान इसाही सन्‌ ३ यद्द है फ्ि 
साइये सूचा और इल्यद्वायाद के दाल भौर सुस्तकबिरू ( यर्तमान और 
भविष्य के ) मुतसई्दी ( भ्द्लकारान ) शाद्दी इनायत के उम्मीदवार 
द्ोकर जानें कि इस भक्त ऊधो पढद गनपत ने हुजूर के दरबार में 
हाजिर होकर इस्तगासा दिया भौर फरियाद चाद्टी हद झद्लि हुक्‍्काम 
परगना गद्दोरा जकात थ दूसरे उठा दिए गए सायरों (करों ) की 
इ्लव में, जो कि हुजूर की सल्तनत में मुआफ हैं, मौजभ पिक्रमपुर 
( जिसका नाम पीछे राजापुर हुआ ) के रहनेवा्ों से और परगना 
मजदूर के दूसरे रइनेवा्ों से बसूछ कर रदे हैँ, और उन खोगों की 
इाछत में भुजादिमत फर रहे हैं। चादिए कि सामझे की इक्रीकत को 
समझकर जिस तरद्द काम हो रहा दे उसे न दोने दूँ, ताके परगते 
मजफूर के दाफिसों भौर शामिलों में से फोई भी उन फार्सो को जो 
सता फर दिए गए हैं न फरने पाए और छालूच में जा कर किसी 
किस्म की धेजा माँग न फरें । इस वावत निद्दायत ताकीद की जातो है 
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और जो कुछ हुक्म दिया गया है उसके खिलाफ म जावें। तारीख 
सदर मजकूर सन्‌ इलाही।॥ हे 
[ ठल्सीदास, तू० सं०, पृष्ठ, १४८ | 


इस 'फरमान' का यथार्थ मूल्य नहीं ऑका जा सकता । 
'ऊघो! और 'गनपत्त! को हम जानते हैं हो पुत्र और पिता के 
रूप में नहीं, जैसा कि यहाँ हे । हाँ, पौच्र और (पितामह” के रूप 
में, जैसा कि उक्त वंश-बृक्ष में है! और लोगों के कहने से यह 
भी मान लीजिए कि यह्‌ 'विक्रमपुर' 'राजाएुर ही है तो भी यह 
केसे मान लें कि इसका कुछ 'ठुलसी' से भी लगाव है. ९ फहा 
जाता है कि इसमें 'इलाही सब ३? का उल्लेख जो है।सो भी 
छुछ फाल के लिए सत्य । पर॑तु उसका ईसवी सन हुआ १५८७ । 
कारण यह कि सन्‌ १५८४ के 'नवरोज” से इलाही सन्‌ का आरंभ 
हुआ । इस प्रकार १५८४--३ 5 १५८७ सिद्ध हुआ ओर यह विक्रम 
संबत्‌ घना १६४४ । तो इसके आधार पर यह कद्दा जा सकता है. 
न कि गनपत को सं० १६४४ में माफी मिली १ परंतु 'ऊघों वलद 
गनपत' का दरबार में जाना कप हुआ ९ कहद्दा गया हे कि सम्राट 
आलमगीर के समय में | अथोत्‌ किसी भी दशा में सन्‌ १६५८ के 
पहले नहीं । और अधिक से अधिक सन १७०७ तक | 


किंतु हमारी समझ में यह ऐसा है नहीं। कारण यह कि एक 

तो 'मुद्दर! पर 'आलमगीर! के आगे दो (/) लिखा हुआ है और 
दूसरे इसकी 'नकल' की सुहर पर छाप हे 'शाद आलम' की । इसी 
हम्तरा कहना है कि यह आलम्गीर 

भआढमगीर द्वितीय ट्वितीय की छाप है. जिसके उपरांत कुछ 
समय पीछे शाह आलम बादशाह बना 

था ) इस आलमंगीर का शासन-काल है सन १७४० से १७५९ 
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तक और शाह आलम का समय है सन्‌ १७६१ से १८०६ तक। 
अतएव कोई कारण नहीं दिखाई देता कि हम इन दो तरकों की 
अगहेलना कर क्‍यों इसे औरंगजेब के समय में सिद्ध सममें ९ 
ओर स्थिति को देखने से समझ में ततो ऐसा आता जान पढ़ता 
है कि यह 'इलादी' भी कहीं मूल में 'जुल्सी' न हो । यदि कहीं 
ऐसा हुआ तो इस फरमान का समय आप ही हो जायगा सं० 
८१४७ वि । श्रधोत््‌ उसी समय के आसंपास श्षव चुंदेलखंड फे 
शासक 'पटटे! था 'सनद”को पक्की फरने में लगे हैं। ऐसी 
स्थिति में देखना यह होगा कि पस्तुतः फिर 'मदारीलाक्' का 
संबंध किसी तुलसीदास से है कया ओर स्वयं ठुलसीदास यदि 
धोसाई! हैं. तो कैसे । उपाध्याय छुल से ञ्मी कोई प्रमाण उनके 
कवि वा महात्मा होने का तो कहीं मिला नहीं। फिर इसका ' 
रहस्य क्‍या है १ 
श्रपनी ओर से अधिक तक-वितर्क करने की अपेक्षा कहीं 
गोसाई शासक अच्छा है यह पता देना कि श्री गोरेलाल 
तिधारी के कथनालुसार-- बु 


इस समय ऐसे झगड़ों फे कारण किसी राजा को भी चैन नथा। 
सय राजाओं का ध्यान अपनी रक्षा फी भोर खूगा हुआ था। राज्य- 
व्यवस्था की और झ्िसी का ध्यान से था । पूमे में भी राज्य-व्यवस्था 
कुछ भच्छी न थो। घुंदेडसंड में मरादों की व्यवस्था कुछ डीक थी, 
परंतु यहाँ भी पुर नया 'राज्य स्थापित दो रद/ थर । झाँसी के समीप 
दी गोसाईं छोगों ने यहुत सी सेना दूफन्र की थी भौर थे मराठों को हरा 
कर एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना घादते ये । योखाईं खोगों का 
पहला राना इन्द्रगिरि था । इसने अपनी सेना छेकर सं० ३८०२ में 
मोड परगने पर अपना अधिकार कर छिया। यहाँ पर गोसाई छोगों 
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ने एक फ़िछा भी घनवाया । अपनी सेना बढ़ाकर वे छोग आसपास 
का देश अपने अधिकार में करने छगे ) थोड़े ही दिनों में उन छोगों ने 
११७ गाँव अपने अधिकार में फर छिए । उस समय झाँसी में मराों 
की भोर से मारोशंकर नाम के एक सरदार नियत थे। मारोशंफर ने 
गोसाई' छोगों को दवाने फा अयत्त किया। सेब १८०७ में उन्होंने 
गोसाई' छोगों फो एक युद्ध में हरा दिया । इन्तरे गिरि फो हाइकर मौठ 
से भांग जाना पड़ा $ मोठ से भागने पर इन्द्र गिरि इलाद्ाबाद गया 
और इलाहाबाद से चह भवध के वजीर शुजाउद्दोला के पास भाया। 
इम्त्र गिरि बढ़ा शूर-चीर घुछप था ) अवध के मवाव वजीर शजाउद्धछा 
ने इन्द्र गिरि से प्रसक्ष होफर उसे अपने यहाँ भौकर रस लिया । नवाव 
शुज्ञाउद्दौछा इंद्र गिरि फा बढ़ा सम्मान करता था जौर बढ़ अवध के 
मुख्य सैनिक सरदारों में से था। इंव्र गिरि की झूत्यु विक्रम संवत्‌ 
१८०५९ में हुईं जौर उसके पश्चात्‌ उसका चेक अनूप गिरि अपध में 
सेना का सरदार हो गया | 


[ इन्देलसंड का सक्षिप्त इतिहास, प्ष्ठ २९५०-१३ | 


आवध में पहुँच कर गिरि! 'हिम्मतवद्ादुर! वने और 
सूप गिरि छ्षते होते अंत में हुआ यह्‌ कि-- 


हिम्मत यद्दादुर ने सेंथिया फी नौफरी छोड कर अछो बद्दादुर के 
यहाँ सेनापति की नौकरी कर छी थी। अछीवद्दादुर फी रूत्यु के पश्चात्‌ 
यथपि यद्द उसी के यहाँ था पर मन ही मन सपना स्वतश्न राज्य 
जमाने वी चिंता में छगा हुआ था । इसी समय अेंगरेजों ने सुंदेड्सड 
के भीतर से सेना | भेजने झा प्रयंध क्रिया। हिम्मतवद्दादुर तो यह 
चाइता ही या। इसने यात की यात में अछीयद्ादुर की नौफरी छोड़ 
प्र शाहपुर जा कर अँगरेजों से विक्रम संयद, १4६० ( ४-५-१८०३ ) 
में संधि कर ली । इसी संधि से थेंगरेजों ने इसे अ्रपनी सहायता के 
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फलिए सेना रखने को ३० लाख रुपये की जागीर देने का वचन दिया 
और कुछ इलाझा भी इसफी जागीर में छोड़ दिया। इससे इसफा 
शाज्य इलाहाबाद से कालपी तक हो गया ॥ 

[ बच्ची, इृ्ठ २८४ ॥ 


छअस्तु, माँसी से अवघ तक जो 'गोसाई” की दौड़ लगी है. 
और 'काल्षपी” से 'इलाहाबाद! तक जो “गोसाई को 'ज्ञागीर! 
मिली है बह पुकार कर कहती है कि 'राजापुर' के प्रसंग में कृपया 
इस गोंसाई को न भूलें ओर कृपा कर यहीं टॉक लें इतना ओर भी 
कि “चरित्र! के बचनाठुसार जब कवि 'गंग को अपने किए का 
कल्न मिल गया तव-- 


ताहि समै दिल्ली सुछताना | लागि जो लियौ हुतो बरदाना । 
दरस हेतु भायी सचु पायी । अति भेटा सादर सिर नायौ | 
दीन बचन मृदु बानी भाखी । वह संपदा बिहिंत तिन राखी | 

नगर बनारस फो चहिय, छिल्लि फागद पर दाम | 

अंग्रिकार प्रभु फीजिए, जावै दांसन फाम ॥१॥ 

फह्मौ कि मै ठुम पे प्रथम, फही हुवी जो बात । 

सत्य सबे सोइ जानिये, यामें पाँच न सात ॥र॥[ 

अर खर्ब ला द्वव्य है, उदय अस्त छों राज। 

पुलूसी जो निज मरन है, तो उव फौने काजताशा 

[ चरित्र, पृष्ठ १२१-२ .] 


अतयव हमारी स्थापना है कि प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर 
गिरि-गौसाई यह सिद्ध ददरता है कि वास्तव में राजापुर 
के उक्त उपाध्याय वंश का संबंध है इस 

पिरि-यगोसांई से, कुछ महात्मा तुलसीदास से कदापि नहीं । 


६० व॒ल्सी की जीवन-मूमि 


माफी, फरमान, सनद, पद्टा या जो कुछ कहें उस सब कुछ की 
छान-बीन से हमने देख लिया कि उक्त 
अयोध्याफाड 'गोसाई” ज्ञी ठो छुछ और दी सिद्ध हुए 
जा रहे हैं । अत्र देखना यह रहा कि वहाँ 
के उस कांड का रहस्य क्या है जिसके विपय में आज बड़े अभि- 
मान से कहा गया है- 
गोस्वामी जो ने अपने हाथों से रामचरित्मानस्‌ की प्रतियाँ 
लिखी थीं जिसकी पुक प्रति ( अवशिष्ट अयोध्याकोंड ) आज भी 
राजापुर में उनके उत्तराधिकारी शिष्य के वंशजों के वहाँ सुरक्षित 
रखी है । 


यहाँ तक तो रही भूमिका | अर आगे का इतिहास है- 

इस समय यह पुस्तक क्रेवछ अ्रयोध्याकांड द्वी शेष है। शेप जलभप्त 
हो गई दे । इसके विषय में प्रामागिरं जनश्ुतति इस प्रकारदल्‍लैे- 

गो० जी की हस्तलिखित रामायण के दर्शनार्थ अनेक राजा महा- 
राजा पदाधिकारी भावुऊ भक्त साहित्यिक अन्वेपफ आादि आया करते 
हैं। और यथासाध्य पुष्पांजलि के रूप में कुछ दक्षिणा भी चढ़ाते 
है। उस समय यह्द पुस्तक संदिर ( छुल्सोदास की कब्ची छुटी ) में 
रद्दा करती थी । छोभउश्ञ या अन्‍य किसी अज्ञात कारण से पुनारी 
एक दिन रामायण ( संपूर्ण ) लेजर रफ़्चक्फर हुआ। गोस्वामी जो के 
शिषप्यों को रात में स्वप्न हुआ कि पुजारी पुस्तक चुरा कर भाग गया ।? 
उन छोयों ने प्रातःछाल पुजारी को पम्इने के लिए घोड़े से भादमी 
दौढाए । जिस समय:पुज्नारी पुस्तक छिप हुए नाव पर बैठ कर गंगा 
पार कर रद्दा था ठीक उसी समय नाव छोटाने के छिएऐे सेने हुए 
खआदमियों ने मल्‍्लाह को पुझारा । पुजारी समझ गया और रामायण को 
गंगा जी के मध्य में छोड दिया | ग्रद्द समाचार कालाकांकर के राजा 


राजापुर के तुलसीदास ५ ध्श्‌ 


साहव को दिया गया । उन्होंने जाल छुड्दा कर.पुस्तक निकलवाया। 
आर काशथीनरेश मे कुशल कारीगरों से उसका जीर्णोद्धार कराया। फिर 
भो ६ कांड इस प्रकार गल'गए कि पढ़ने के छायक न रह गए। केवल 
अयोध्याकांड मध्य होने से बच गया था | छिन्न भिन्न कांडों को अपने 
यथद्धां रखरुर काशीनरेश ने अयोध्याफांड को पक ऐसे ज़री के बस्तर में 
घेष्टित करा कर राजापुर सेजा जिसमें उनके गुर काएजिद्वा स्वामी का 
चनाया हुआ पद स्वर्ाक्षरों में अंकित है। यह चैप्टन अमी भी 
सौजूद है ।' पुस्तक में पानी के धब्दे जौर उसके -सुधार के चिन्ह 
यने हुए दैं | है पर 
[ ब॒लसीचरित, प्रष्ठ ३४०५ 


इसके पहले इस कांड की जनश्रुति यह थी- * 


पावन तीर॒थराज से जोजन पांचेक दूर | 
फािदी के दलिन तट विछसत राजापूर ॥7 
“. तुछसिदाध के वास फो सो प्रसिद्ध भसथान ) 
एक थार गोस्वामि जब फायी कीन्ह पयान ॥ 
पूरन रामायन स्वकृत छिल्लि सोधी निज पानि। 3 
गनपति निज शिष्यहि दई तामु प्रेम पद्धिचानि ॥ 
गनपति जू के बंस में पुस्तफ रह्दी अनूप | 
रक्षा कीन्द्दी यतन सों तासु झक्ति अनुरूप ॥ 
साधु दुष्ट इफ के भगो पोयी अवसर पाय । 
रक्षक पीछे देखि खल जछ में दई बहाय । 
जल से फाट्त देत जन फीन्हें यतन अफार्‌ | 
एफ अयोधष्याफाड फो तदपि मयो उद्धार ॥ 


5 हे [ निवेदन : रामायण अयोष्याकांद ॥| 


हर छ॒लसी फी जीवन-भूमि 


घटना कैसी छुछ भी घटी हों पर पकड़ की वात है. फेबल 
आयोध्याकांड का पूरा चच रहना जो किसी प्रकार संभव नहीं 
दिखाई देता । स्मरण रखने की वात यह 
जनभुति की. है कि इसके समी पन्ने अलग अलग हैं। 
असंमावना.. झतएव इसकी संभावना फैसे की जाय कि 
बीच में होने के कारण इसका एक कॉड 
घच गया ? पानी में नीचे का भाग पहले डबता है। साँची पत्रे 
काठ की पट्टियों के घीच में बेठन से बँधे रहते हैं.॥ अतः किसी 
श्रेंथ का सवेथा जलमग्न होना कठिन होता है। हम जानना 
चाहते हैं. कि क्‍या उक्त तुलसी-दृस्तलिखित कांड में कोई भी चिन्ह 
ऐसा है जिससे हम उसे अलग एक स्वतंत्र कांड न मान किसी 
“संपूर्ण! अंथ का अंग मानें ? हमारी समझ में तो सभी 
दृष्टियों से उसकी वैज्ञानिक परीक्षा होनी चाहिए। कारण यह कि 
अँगरेजी शासन के पहले कहीं उसका कोई उल्लेख नहीं । 


हाँ, यहाँ प्रसंगवश बता देने की बात है कि भाग्यवश 
हमारे सामने 'रामचरितमानस' की पुरानी 

राजापुरका सतफाड छपी एक ऐसी पुस्तक भी है जिसकी 

पाठ भूमिका है-- 

पढ्विले यदहदी पोयी यहुत दफे छप घुक़ी है सो सव पोथी झाइकी के 
पास दे सो सब पोथी श्रायः सर्वत्र पाठ यनाया औ चौपाई कमती आऔ 
छ्ेपक का छुछ यिवेक नदी है ॥ यद सब दोप युक्त पोथी इर बफ़े 
अधिक अधिर असंग दे को छापे वालों ने छापा किया है ॥ यद्द सब 
अर्संय के जाननेवाले छोगों के कइते सुना दे कि छापे की पोधी छछ 
काम की नहीं दे सो यद पोधी बहुत तल्‍्लास करने से भरतपुर के 
राज्य में कायस्यवुछक्मल्मकाशक छाला सूरमलछ माधुर कायस्थ 


राजापुर के तुलसीदास ध्इ 


मे अपने पाठ करनेके निमित्त राजापुर परगने में जाय,कों थी गोस्वामी 
ज्ञी के वंश की प्रजा वास फरती हैं उनको अनेर रुपैये के साध्या और 
शारीर की सेवा कर फों श्री गोस्दामी जी के हाथ की लिखी पोथी सो 
प्रति अक्षर शोध को पुस्तक अपना तैयार किया था॥ सोई पोथी सा 
घत्तमान समय में छापा किया है ॥' औररअधिक पाठ और प्रसदग को 
रहने दिया है इस निर्मिच कि सब छोग छुल्यबुद्धि यद्या ने सृष्टि 
फिया नहीं है । कथा निकाल देने सो हम को लोग दोपी करते इस 
हेतु सो ॥ तथा, क्षेपक दोहा सोरठा चौपाई छत्रद जो सच्चे दोहा चौपाई 
के साथ मिल रददे थे उसको जानने के निमिच अयोध्याकाण्ड पर्यत स्पष्ट 
लिख दिया दे तिसकी सदकेत यथा इद्दा सों प्रसइग के शेप में इद्दा « 
ताई' क्षेपक दे ऐसा लिखा है भागे आरण्यकाण्ड सो क्षेपक दोहा चौपाई 
के आध में ०० भौर अंत से ०० यह चिन्द्र दिया दे तिस सो भाप 
छोग विधेचना कर छेना भौर यू असूथ , के समे ज्ञाननेवाऊे साधु सो 
हमारा विनय है कि प्राचीन पाठ मे हमारी भूल होय सो लिख को 
भेज दें तौ हम बहुत आासानवन्र्त होवेंगे ॥ और जो श्रम इमने पद 
पोधी शोधनेके निमिएत किया है सो व्यर्थ न क्षाय ॥ इस तिमिष को 
कोई इस पोधी को देख को दूसरी पोथी छापेंगे उसको यद्द पोयी 
छापने में भौ झादुर्श की पोथी निकालने में जो प़रच पढ़ाई सो देना 
होगा ॥ 


अच्छा होगा यहीं इतना और जान लेना भी कि उक्त पोथी 
के मुखप्रछ्ठ के अंत में लिखा है-- 
श्नी विछकराम नाथरास भगत ने छप्वाया 
समवत्‌ १८६६ मित्ती श्रावण कृष्ण ७ शुध यार 
सन १२४६ साज $७ श्रावण 


६४ घल्सी की जीवन भूमि 


इसमें तो सदेद नहीं कि उक्त “भगत! जी को पोथी का यह 
रूप उक्त प्रकाशन, सबत्‌ १८९६ से पहले 
पाठमेद फा कारण ही प्राप्त दो गया होगा भोर फलतः उक्त 
क्‍या १ माथुर जी को इसके और पहले 'राजापुर' 
जाना पडा होगा। स्वयं भगतजञी ने 
राजापुर ज्ञाने का कप्ट क्यों नहीं किया ? यह भी एक 
विचारणीय प्रइन है। समाधान में कदाचित्‌ कद्दा जा सकता 
है इसका प्रधान कारण है-- 
उनको अनेक रुपैये के साध्या और शारीरकी सेवा कर को । 
का भगत जीके यहाँ सर्वधा अमाव। परतु क्या थद्द. पर्याप्त भी 
होगा ? हो वा न हों, किंतु इतना तो प्रकट दी है कि इस अरकार 
रामचरितमानस का एक ऐसा मुद्रित सस्करण भाप्त दो गया जो 
अपने फो राजापुर का शुद्ध पाठ घोषित फरता है। परतु आपको 
यह जान कर आश्रय होगा कि इसके तथा राजापुर के वर्तमान 
अयोध्याकाड के पाठ में साम्य नहीं । सो क्‍यों ९ 
समाधान छुछ भी हो, परतु इतना प्रकट रहे, कि इसमे प्रत्यक्ष 
ही कहा गया है. कि-- 
राजापुर परयने में आय को श्री गोरवामीजर के वश की प्रजा घास 
करती ६ । 
हो फिर इस 'वश की प्रज्ञा! का अर्थ क्‍या १ क्या इसमें उत्त 
भोसाई' राज्य' की कल॒क नहीं ९ जो हो, कहना अभी यह छे कि 
इस लेस के पहले का अभी कोई ऐसा 
रघुराज सिंद फा. प्रमाण उपलबघ नहीं जिससे शाजापुर से 
डब्लेस छुलसीदास का सबंध जुटता दो। हाँ, 
शीपॉ-नरेश श्री रघुरज सिंह जी ने 
तुलसीदास को राजायुर का चासी अवइ्य कद्दा है। दिंतु 
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उन्होंने भी इतने पर भी - वहाँ की रामचरितमानस की 
प्रति का निर्देश नहीं किया है। एक अवसर पर उन्होंने एक 
ऐसे संत के विपय में कुछ लिखा है जो स्वतः तुलसीदास का 
अवतार माना जाता है। सांथ ही असंग भी वहाँ 'मानस' का ही 
है। परंतु फिर भी कहीं इसका कोई संकेत नहीं । 
जी । आप न जाने किस आधार पर लिखते हैं-- 

सुनहु और गाया विमछ, जेहि विधि रामप्रसाद | 

हनुमत सा रामायणहिं, पढ्यो सहित अहछाद ॥२॥ 
बाई इक दक्षिण ते आई। रामप्रसाद चरण शिर नाई। 
कै शंफा पूछथो यहि भॉती | छिखी जो सुंदरकाडहि पाती। . 
इयाम सरोज दाम सम सुंदर । प्रभुमुज करिकर सम दशफंघर । 
इह्ां बीरता को नहिं खोजू | फौन देतु कद श्याम सरोजू। 
भवन एक सति दीख सुद्दावा | हरिमंदिर तहेँ मिन्न बनावा | 

रामनाम अंफित यह, शोभा बरणि न जाय । 

नव तुलसी के घृंद तहँ, देखि हर्थि फपिराय ॥३॥ 
रहो शपथ रावण फो ऐसो । रहे जगत में धर्म न कैसो | 
लंका मध्य विभीषण मंदिर | राम नाम अंकित किमि सुंदर | 
कियो युगछ शंफा जब्च बाई | रामप्रसाद सके न बताई। 


संकटप्रस्त समप्रसाद के उद्धार की कथा पर ध्यान दें ) इसी 
के धाद कहते हैं-- 


राजापुर कहूँ सो चलि आये | संकटमोचन पद शिर नाये। 
फियो तीनि शत हनुमत नेरे। अंतर्ष्यान पवन सुत डठेरे। 
फइहु कबन हित फरो उपासा | रामप्रसाद फह्मो सहुछासा। 
समाधान के शंका केरो | अबद्दी देव बताय निवेरों। 


जि घुलसी फी जीवन-भूमि 


बुलढसी कृत रामायणों, तुम सब देहु पढाय। 
ते जनु दीन्दो दान जिय, पवनपूत कपिराय ॥ 
[ भक्तमाछा, प्रष्ठ ९९१-६ न 


ओर यदि उस समय 'राजापुर! में कोई 'तुलसी-मंदिए होता 

तो ? वो क्या इस समय राजापुर में 'संकटमो चन! के अतिरिक्त तुलसी 

का कुछ और था ९ कैसे कद्दा जाय ? उघर 

वुलूमी-मदिर 'रामप्रसाद! जी का 'श्रीमहाराजचरित्रा 

तो कुछ ओर ही घोलता है ओर कमी भूल 

कर भी राजापुर का नाम नहीं लेता। हों, उसके अनुसार तो 

शामप्रसाद जी के इए हसुमान हैं चित्रकूट के 'टीही? न कि किसी 

शाजापुर के कोई 'संकटमोचन! । स्मरण रहे उन्हीं फे पिपय में 

कहा गया है-- 5 

परम सरिष्ट इष्ट निज्र जानी ) पूजन फरहिं फर्म मन बानी | 
आति सनेह अर्चन जय फरहीं | दग राजीव श्रेनि जछ झरदीं । 

[ भीमहाराजचरिनत, एप ८० ] 


"चित्रकूट! का यश 'राजापुर! को क्‍यों मिला १ समाधान कौन 

करे १ सभी तो राजापुर के गहरे संस्कार से ग्रस्त हैं. ९ किंतु तो 

, भी इतना तो मानना ही होगा कि इस 'राजापुर"भक्ति का कुछ 

कारण है । राम-कृपा न सही, प्रश्ञ-क्रपा सही । कहां न कहीं 

फारण तो अवश्य है। कृपा फे त्रिना भला ऐसा कार्य किसी से 
सथ सकता है ९ 


पता नहीं, आरानिवासी” श्री शिवनंदन सहाय जी को 
श्री सहाय पी सूझ क्‍या गया कि उन्होंने कुछ ताड़ कर 
आशंका - छान ही हो दिया-- 


राजापुर के ठुलसीदास ६७ 


सतएवं जिन कारणों से छोय राजापुर को इनका जन्मस्थान होना 
बताते हैं उनसे यह बात प्रमाणित नहीं ्ोती । परन्तु शाजापुर ग्रोत्वामी 
जी को अपनाने की चेष्टा में बहुत त्तरपर है । भहुत छोगों को निज पक्ष का 
अतिपादक बनाता जाता है और उसमे अपने निकटवर्ती खबयार प्रग्म 
निदासी बलदेव कवि से अपने मादाल्य की कविता में अपने यहाँ 

यमुन के तद पर गोस्वामी जी फा 'आगार! ह्वोना कहलवाया है । 
[ भीगोस्वामी तुलसीदास, एृष्ठ ५. ] 


इतना ही नहीं अपितु. और भी मजे की घात तो यह है कि 
खबबारा की. राजापुर | के एक नवीन .खोजी श्री 
खानि अयोध्याप्रसाद पांडेय जी की खोज में-- 


अभी हाल ही में प्राप्त खथवारा निवासी श्री वलदेवप्रसाद जी कृत 
'कानूमगोय कायस्थ चंशावली में भी दुर्वों का वर्णन है । इस प्रंय के 
अजुसार तुछसीदास जी की अनेक पीढ़ियों पूर्व दुबे छोग भी कारयस्थों के 
साथ राजापुर आए थे भौर राजापुर के सवाईनाले में भावाद हुए भे-- 


राय मनोहर के फछु दिन मेंद क्रम ते दुई सुत जाए। 
देमराय अ्रर खेमराय हैं, प्रभु॒ तेहि तेज बढ़ाए॥ 
ते दोउ बन्धु चघेल राज संग देश गहोरा आए। 
बसे सवाईनाछ य्रमुन तट, देहली पति बुल्वाए॥ 
हेमराय जगदीश छृपा ते, सनद शाह ते पाए। 
तेहि अवसर चौदृहद परगन के कानूतगोय फहाए | 
तब ते मेरे पितामह छगि कोउ भूप मंय्रो जोइ बोई। ' 
शाह सुरफी बुन्देक अँगरेजहु, दिए. सनद सोइ सोई ॥ 

हि आर रू 


संग द्विवेदी ब्रानण भाए, कायस्पन के भाय फहाए | 
ख 


ध्द ठुलसी की जीवन-भूमि 


ट्ेमराय की अनेह पीढ़ियों के पश्चात्‌ मद्दात्मा तुल्सीदास जी के 
समय में फायस्थ-कुलभूपण श्यामसुन्दर जी सम्राद्‌ अकबर के कानूनगों 
तथा सुछसीदास जी के शिष्य थे और सम्नादू ने उन्हें तुलसीदास जी 
की सेवा के लिए नियुक्त किया था । 
सुनहु वंश अब दयामरसुन्दर के, कानूनगोय रहे अकबर के । 
रहे तासु गुर तछसीदासा, रामायण जिन्द फीन प्रफासा | 
[ बन-भारती, भाग १, एड ४४-४५ | 


कितु 'राजापुरः के छुभोग्य से 'बघेलवंशागमनिर्देश” की 
साखी इसके अनुकूल नहीं। उसके रचयिता श्री युगलदास को 
डसफा पता नहीं । दा, उसका निवेदन अवश्य है- 
देश शुजरात ते नरेश संग आए यहाँ 
पुस्ति बह तिन्दं बीतीं फहाँ छो गिनाइये । 
चैनसिंद मे दीवान अति मतिवान सास- 
कलम सुबंश राय तिनकोी सुनाइये। 
लब्लू खास फलम फहाएं भाम मशाराम 
भूपति अजीत बहु मान्यो सो जनाइये | 
कायय प्रसिद साधु सुमतेि अगाघ तासु 
बंश गिरिधारी लाल नाम जामु गाइये ॥ 
[ भक्तमाला, एड ११४७ ] 


आश्चर्य तो यद्द देखकर होता है. कि श्री वलदेवप्रसाद जी को 
इतिद्वास का इतना घोघ भी नहीं कि 'शाह् सुरकी' के बाद और 
धवुन्देल' के पदले वहां किसी सुगल झीर पठान का भी शासन 
था अथवा नहीं | हाँ, उन्हें इतना पता अवश्य है कि 'तुलसीदास' 
श्यामझुंदर के शुरु थे ओर श्यामसुंदर थे अकयर फे कानूनगों 
दो सकता है । परंतु कोई कद्द तो दे कि उसके पास इसका कोई 


राजायुर के तुछझसीदास घट 


पका श्रमाण अँगरेजी शासन से पहले का भी है कि बस्तुतः 
गोस्वामी तुलसीदास का निवास राजापुर था? हमने बधेल- 
'विभूषण रघुराज सिंह का उल्लेख पहले भी किया था। यहाँ फिए 
उन्हीं की मापा में कहना चाहते हैं. कि-- 
जौन काल भहद - तुछसीदासा | रामतत्व. फीन्हो , परकासा | 
तौने फालहि, रहे गोणांई | रह्मो न दूसर तिनकी नाँई। 
तैसहि अबहुँ शुणहु यहिं काछा | भक्त सरिस नहिं भक्त विशाल | 
“अबहुँ" प्रथोत्त्‌ 'त्री रामरसिकावली! या “'भक्तम्राला'की रचना 
अक्तराज (सं० १९२१ वि० ) के समय । और 'भक्तः 
का संकेत है यद्‌ कि-- ; 
भक्तराज फो अत्र घरित, बरणों विमल विशाल। 
! ज्ञाफो छीवूदास अस, नाम अह्दै यहि काल ॥शा। 
राजापुर यमुना तब आमा। तहाँ जन्म छीन्‍्हों मतिधामा। 
[ भक्तमाला, पृष्ठ १०६६ ] 


स्मरण रहे इसी रघुराज सिंह ने तुलसीदास के विषय में 

कहा था-+ ह 
राजापुर यमुना के तीर | तुलसी तहाँ बसे मतिधीरा | 

क्यों ९ बसे क्‍यों ९ 

सो राजा रघुराज सिंह की गणना यद्यपि चरित्री धारा के 
भीतर ही होगी तथापि यह भूलकर भी भूलना न होगा कि 
चास्तव में राजा साहिब साहिवी अ्रभाव के प्रास्पी हैं । तो भी यह 
सो कहने की बात हुईं। समझने की वात यह हे कि इन्हीं राजा 
साहिब के कथनानुसार राजापुर में-- 

एक समय नागा बहु आए। मक्तराज तिन फाहं दिकाए। , 

सराजाम सत्र भाँति समेटे। मिली न छकरी एफह जेटे। 


३०० ठुल्सी की जीवन-भूमि 


ऑँगरेजी छकरी एक ठामा । रहीं यत्न सों घरीं छछामा। 
नागा फद्मो फहहु ले आवें | रामदूत हम नाहिं छेरावें | 
यदपि भक्त वरज्यो तिन काही । छै भाए. छकरी मय नाहीं। 
बरज्यो सादेश के चपरासी | नागा दीन्हो मारि निकासी | 
खपरासी साहेब फिरियादे | दौरे पकरन देतु पयादे। 
भक्तद्दि पथरि गए छे बॉदा | बोल्यो सादेच अति मदसादा। 
चपरासी मारथों केहि हेतू | खनि जैहै ठुव सफल निकेत्‌ | 
भक्त फद्यो हम फछु नहिं जानें | रघुपति शासन सच थछ मानें । 
तन कुरसी ते तुरत उठि, साद्देय क्रोध अचेत। 
मारन धायो भक्त फो, ले फर में यफ बेत ॥ ३ ॥ 
", तेहिक्षण ताहि पटफि फोड दीना। पस्यो विसंज्ञ भूमि दुख भीना । 
चीत्री गोचन छगी पुफारी | हाय हाय भो समा मेंझारी | 
परी भागवत पग तब बीची | रहो मे होत सम्हारन सीनी | 
भक्त फ्मो साहेय नहिं मरि है । जो प्रतिणछ रापु फो फरिहे। 
साहेन उठ्यो दंड दुइ माही ) दोउ फर गद्मो मक्त पद फाहीं ! 
* घुनि फोन्झो अतिशय सत्कारा। चँदा फरि धन दियो अपारा | 
भक्त लीदि शाजापुर आए | साधुन के उर आनंद छाए.। 
बसु दशइझत चौंरासी साला। धनुपयज्ञ तव कियो विद्याला। 
तामें मनुमब फियो मद्यना । सुकुद तेन तिनफों दरशाना । 
ठप ते राम रूप नित फरहीं | फरि झाँफी आनंद उर मरहीं | 
[ भक्तमाला, इ४्ठ १०६६-७ |] 
अक्तराज' के इस “चरित्र? में हमने जो कुछ पढ़ा है यह है 
कि यहीं से सरकारी चंदे से कुछ रजापुर में होने की नोंव पड़ी । 
आइ्चर्य नहीं यदि किसी दिन कहीं यह 
रानापुर पर साहिनी पढ़ने को मिल जाय कि वास्तव में भक्ता- 
ड्ष्टि राज छीवूदास ही आज राजापुर के तुलसी 


राजापुर के तुलसीदास र्ग्र्‌ 


मंदिर में श्री तुलसीदास की “मूर्ति के रूप में - विराजमान हैं। 
किंतु यह तो कल- की घात टहरी। आज तो 'नागा' लोगों का 
“लकरी“कांड सामने है न १ सो ये नागा लोग यदि गोसांई 
अनूप गिरि किंवा .राजा दिम्मतब्रद्मादुर फे वर्ग-के:हों तो इसमें 
आरचये क्‍या ९ * 
राजापुर के तुलसीदास का पता अँगरेजी शासन के पहले 
इस जन को कहीं नहीं मिला। ओर तो और, भवानीदास ने भी 
कहीं राजापुर फा संकेत नहों किया । हाँ, एक स्थान का निर्देश 
उसमें अवश्य है जो यमुना-तट पर चित्रकूट से दिल्ली की यात्रा 
में पड़ा था| किंतु उसकी संगति स्यात्‌ , 'तिकवाँ” से चैठर्त 
है। कारण कि उप्तके उपसंह्यार में कहा गया है-- 
देखि सांचिछी प्रीति को, अमित अनुग्रद कीन्द । 
प्रतिमा राघे बल्छभद्दि, ऊल्चि उपासना दीन॥ 
[ चरित्र, 
आर इस “अमित अनुम्ह! का पात्र थां-- 
जमुना तट वासी उप सुखरासी आगे आयी लेना। 6 द् 
आदर बहु फीन्ददो अति छै लीन्दो कद्तत दीन है बैना। 7४ 
[ बह्ी, एृष्ठ ७२ ] 
हमारी समझ में इसका मेल भूषण के इस कथन से आप ही 
हो जाता ह-- 
द्विन फन्नौच कुछ फस्यपी रतनाकर सुतबीर । 
घसत त्रिविक्रपपुर सदा तरनि तनज़ा तीर ॥ २६॥ 
वीरबीरबलछ से जहोँ उपजे फवि अर भूष। 
देव दविद्दारीश्वर जहाँ विश्वेशर तद्गप || २७॥ 
ल्‍< [ शिवराज-भूषण, पृ० ८ ] 





श्ण्र तुलसी फी जीवन भूमि 


निदान राजाएुर का यहाँ संकेत नहीं | फहों है, कोई कह तो 
दे कि उक्त चदे (सं० १८८४ ) के पहले का राजापुस्माहात्य 
ब्या है और क्या है उसमें योग किसी राजा महाराजा वा सेठ" 
साहुकार का । अभी तो 'राजापुएं की प्राचीनता ही संदिग्ध है। 
सरकारी दृष्टि से सो तुलसीदास के जन्म के समय “राजापुर! की 
सचा ही न थी। ध्यान दीजिए । घॉदा-यजेटियर की कही धात 
है कुछ ओर ही। अछुवाद डा० माताप्रसाद गुप्त का है इस 
प्रकाए-- 
कहा जाता दे कि अकबर के शासन-काछ में ( स॒० १६१३ से 
१६६२ तक ) एक संत, जिसका नाम तुलसीदास था, और जो सोरों, 
तदसीछ कासगज, जिला एटा का निवासी था, यमुना-तट के उस 
ज॑गल में आया जट्टाँ इस समय राजापुर भाबाद है, और वहाँ पर 
इंइवर-प्राथना और ईश्वर ध्यान में दत्तचित्त रहने लगा । उसके पुनीत 
श्लाचरण से प्रभावित होकर जनेक उसके अजुयायी दो गए, जो उसके 
समीप रहने छगे, और जब उनकी सख्या और बढ़ी वे व्यापार और 
धर्माचरण में एगे | [ ये वे ही तुलसीदास थे जिन्दोंने 'रामायण! की 
रचना की, और कस्बे में उनका मकान भव भी दिखाया जाता है। 
यह चस्तुत एक कष्ची इमारत थी; किंतु अब पुनर्निर्मित्त हुई है भर 
इसमें एक स्मारक और एक किंचित्‌ ख़ढित प्रति रामायण की है 
स्मारक के साथ थोदी सी मुजाफी भाप्त है, रिंतु इस समय के सुआफी- 
दागर अनपढ़ और झगड़ालू है, और स्षादरणीय कवि की घामिक पविश्नता 
तथा उदारता की उन भावनाओं को प्रसार देने के छिए कोई प्रयत्न मरदी 
करते हैं जिनका उपदेश कवि किया करता था। उक्त स्मारक में एक 
प्रस्तर मूर्ति भी है, जो कवि की सूर्ति कद्दी जाती है; भौर मिसकी 
उप्पधि दिव्य बताई जाती है; और यह कह्ा जाता है कि यह खूर्ति 
राजापुर के निरुद थाद में गद्टी हुई प्राप्त हुईं थी । स्थानीय जनभ्रुत्ति 


राजापुर के छुठसीदास श्ण्३ 


फकट्ती दे कि छुझसीदास का परिचंय 'राज़ापुर से उस महदेवा गाँव के 
एुक माह्मण घर में विवाद के कारण हुआ जो तहसील सिराथू -मिका 
इलाहाबाद में है ।_] राजापुर में कुछ ऐसी विचित्र प्रधाएँ 'अचलित हैं 
जो छुलसीदास के उपदेशों से निकछी हैं: कोई भी एव्यर या ईंटका 
अझान दनाने नहीं पाता, धनी से घनी छोग भी को मकानों में 
इहते हैं, फ्रेवछ मंदिर हट के बनते दैं,, नाई कस्दे में भावाद नहीं 
दोने पाते, और बेड़ियों के भतिरिक्त दूसरी कोई मर्तंकियों की .जाति 
उसमें रहने नहीं पाती | झुम्दारों फे लिए भी समकाम बनाकर, रहने के 
विषय में श्रतिदंध दे और तमाम घड़े भौर मिट्टी के बतेन याद से 
आते एैँ $ ये नियम अब अवश्य ही इतने टीछे द्वो गए हैं कि कैप 
सुलसौदास के मकान के पास-पड़ोस तक सीमित माने जाते हैं । |: 
[ वल्सीदाख, ठृ० सं०, 88 १५४८-९ 


इस अवतरण के संबंध में ध्यान देने फी वात, है कि उक्त 
डा० शुप्त की भाषा में--- 


गजेटियर के दो संस्करण हर्मे प्रास दैं-एक सं० १९३१ में भौर 
दूसरा सं० १९६६ में प्रकाशित, और इन दोनों में राजाएुर फी उत्पत्ति 
का इतिहास देते हुए तत्संबंधी स्थानीय जन-शुत्रियों का उल्लेख 
किया गया है । भंतर इतना दी दे कि सं० १९३१३ वाले खंस्फरण की 
कुछ बातों के भतिरिक्त कुछ भौर बातों फा उल्लेख भी सं० १६६६ 
ह प्रकाशित संस्फरण में किया गया दै। प्राचीनता के ्राधार पर 
दोनों भंज्ञों को उद्धूत फरते समय -चढ अंश जो सं० ३६४६ में 
प्रकाशित संस्फरण में बढ़ाया गया दै वर्ण फोप्ठकों के अंदर रखा गया 
है और शेष जो सं० १९३११ का दे कोठकों के घादर रहने दिया 

गया दे । 
[ वह्दी एछ, १५८ " 


श्ण्ड ठुछसी की जीवन-भूमि 


तात्पय यह कि सं० ९६३१ में यह घताने की आवश्यकता 
नहीं रही कि राजापुर के 'तुलसीदास' हैं. कौन । हाँ, सं० १९६६ 
में इसकी आवश्यकता अवश्य आ पड़ी कि यह भी लिख कर 
भ्रकट वा पुष्ट कर दिया जाय कि वस्तुतः यह तुलसीदास है 
कौन । फिर तो इशारे से काम नहीं चला | उसका कच्चा चिद्ठा 
भी सघके सामने आ गया। परतु समम में नहीं आता कि 
तत्कालीन भाफीदार को कोसा क्‍यों गया है। सं० १९३१ में ही 
कवि-कीतंन के लिए क्‍या किया जाता था १ अचरज की चात 
नहीं तो और क्या है ९ व्या यह सच है कि-- 

राजापुर में कुछ ऐसी विचित्र प्रथाएँ प्रचलित हैं ज्ञो तुलसीदास 
के उपदेशों से निकली हैं १ 


यदि हाँ, तो प्रमाण मिलना चाहिए न ९ हमारी समझ में तो 
यह भी संकेत करता दे कि घास्तव में राजापुर का तुलसीदास 
कोई शासक छुलसीदास है, ऐसी नीति उसी की चलाई हो सकती 
है, किसी भक्त तुलसीदास का इससे नाता क्‍या है कहीं 
अन्यत्न भी किसी कषि वा संत का चलाई हुई ऐसी प्रथा १ या 
सघब छुछ 'ठुलसीदास' के ही लिए संभव है ९ 


५--तुंलसी का जन्मस्थान 


'वाती! की 'भावप्रकाश' टीका में श्री हरिराय जी ने जो "और 
सो बे पूरष में 'रामपुर' गाम में जन्मे! लिख दिया है उसके 'पूरब' 
ओर 'रामपुर? के सद्दारे हमने यद्द देखने का प्रयत्न किया था कि , 

इसकी संगति 'सोरों' से नहीं, हाँ, 
वार्ता का प्रमाण “अयोध्या? से अवश्य बेठ सकती है ओर 
. उसके आधार पर कहा जा सकता है कि 
*रामपुए' अथोंत “थयोध्या! ह्वी नद॒दास का जन्म स्थान है। 
कारण यह फ़ि 'बातो' की भाषा में ही अयोध्या? 'प्राम' है और 
है वह 'पूरब' में भी। साथ ही वह्दीं यह भी स्कुट किया गया था 
कि बातो! के 'सो थे नंददास और ठुक्सीदास दोइ भाई हते! 
सीधा और सच्चा श्र्थ यही होगा कि तुलसीदास ओर नंददास 
सगे भाई थे, सहादर थे ) झतएव उसी के आधार पर यदाँ इतना 
ओर भी निवेदन कर दिया जाता है कि यदि यह टीक है तो 
सामान्यतः तुलसीदास जी फा जन्म-स्थान भी अयोध्या को माच 
लेने में कोई क्षति नहीं। कारण कि आयः सहोदरों का जन्म 
स्थान एक ही इमा करता दे । परंठु हमारा आमद कुछ ऐसा नहीं 
बातो! की षात आप को जेचे पो अच्छा छोर न जेंचे तो और 
भी अच्छा । हमें उस्तके प्रमाण पर भरोंसा नहीं! हमारी उसकी 
यथायता में धास्था नहीं! उससे किसी का जौ भरे तो छोद * 
क्या 


र्०६्‌ ठुलसी फी जीवन-मूमि 


हाँ, हो निवेदन यह करना था कि चलतेस्थराते में कभी इस 
जन ने भी तुलसीदास! लिख वा वोल 
जन्मस्थान फा संकेत दिया था ओर उसका प्रकाशन भी किसी 
“मित्र! की कृपा से किसी 'शक्ति कायोलय! 
से हो गया था । उसमें कहाँ प्रसंगवश कद्दा गया था-- 
तुझूसीदास ने अपनी जीवनी को सूत्ररुप में एक ही चनाक्षरी में 
इस प्रकार व्यक्त फरने'का यत्न किया है--- 
बांलपनें सूघे मन राम संमुख भयो, 
राम नाम लेत मॉगि खात हक टाफ हो | 
पर्चो छोफ-रीति में पुनीत-प्रीति रामराय, 
न मोह बस बेठो तोरि तरक तराफ हौ | 
खोटे खोटे आचरम आचस्त अपनायो, 
ध अंजनीकुमार सोध्यो राम पानि पाक हों । 
बुछसी भु्ांई भयो भोडे दिन भूलि गयो, 
ताफो फल पावत निदान परिपाक हों । 
[ हनुमान बाहुक, छंद-४० |] 
इसमें 'घालपने!, 'छोकरीति! क्ंजनीकुमारँ और “गुसांई भयो/ 
आदि विशेष विचारणीय हैं। तुलसी के बाछपन का सूकरखेत से जो 
संवध रद्दा दै घदद मधमानी शोध की कृपा से आज और भी विकट हो 
डा है, भोर पक्ष-विशेष का तो खाम्रद दी यही दे कि यद्दी 'सूकरखेत” 
किंवा 'सोरों? तुलसीदास का जन्मस्थान भी है। सोरों की भोर से जो 
अ्रमाण छाए गए थे उनको प्रामाणिकता तो जाती रही और उनकी 
साधुता में भी बहुतों को संदेद हो गया। उधर जवदधघ के सुकरऐ्रेत को 
छेकर जो “मूछ गोसाई-घरित” चना था वह भी यनावटी ही निकला। 
उसको भी छोग स्वतः प्रमाण नहीं मानते | पुलसीदास स्वर इस संबंध 
में मौन हैं, भयवा कुछ कइते भी हैं तो यही-- 


सुल्सी फा जन्मस्थान |०७ 


घरम के सेतु जग मंगल के देतु भूमि 
मार हरिवे फो अवतार लियो नर फो] 
नीति भर प्रतीतिप्रीति-पाल चालि प्रभु मान 
,  छोक बेद राखिवे को पन रघुत्र फो । 
बानर विभीपन फी ओर के फनाबड़े हैं, 
सो प्रसंग मुने अंग जरे अनुचर फो। 
, राखे रीति आपनी जो होइ सोई फोजै बलि... 
बुछठी तिहारो घर जायो है घर फो॥। 
[ कब्रिताबछी, उचरकांड-१२३ ] 
(अंग जरे भनुचर को में जो खीश है वही तुझसी तिद्ारों धर 
जायौ है घर को? को और भी सशक्त बनाती है और बताना चाहसी 
है कि इस 'घर आये दे घर को! का रइस्य भरी छुछ और दी है। दो, 
स्मरण रहे, छुडसी छोक भर वेद दोनों की रक्षा को रघुयर का ,'पणणा 
बताते हैं, कुछ केबल येद ह्वी को नहीं, जिससे इस छौकिक संयंध फी, 
उपेक्षा फरो जाय ॥ घुछसी को जो यद्टोँ भ्मिमान द्ोता है चढ़ घर 
जाया? लगाव का और भी घर का 'धर जाया छथाव का। निदचय 
ही सुलसोदास का घर कहीं भवघ में ही या भौर चहाँ या कहीं उनका - 
जन्म- स्थान भी । 
[ हढसीदास, एृछ २३-४ ] 
प्रसन्‍नता की धात है. कि इसके विपक्ष में डा० माताप्रसाद 
डा» गुप्त का तरफ शुप्त ने अपना संत प्रकट किया-- 
पे० चंद्ववछी पांडे कहते हैं, 'निएइचय ही सुछसीदगास का घर कहीं 
अवध में था, और पढ़ी थर कहीं उनका छन्म-स्थान भी |? प्रइढ यहाँ पर 
यह है कि उद्धरण में आए हुए “धर? दाब्द की व्यासि कितनी है--क्या 
इञ्द्था सात्र घर) दाब्द की सीमा फे भंत्गत आवेया ? इस प्रसंग में 
इसी प्रकार की एक उक्ति कबीर जी की भी उद्घृत की ज्ञा सकती है--- 


4०८ तुलसी फी जीवन-भूमि 


फद्दि फचीर गुछाम घर फा जीआइ भावे भारि। 
[ संत फीर, ० ७२ | 


बनारस या मगदर कहीं भी कबीर की का जन्म हुआ हो, किंतु न 
उनका घर अवध में था और न था वहाँ कट्ठी उनका जन्म-स्थान, यह 
निश्चित रूप से कष्ठा जा सकता है | अबतारबाद के विरोधी टोने के 
कारण अवध से वे उस प्रकार का भावात्मक माता भी नहीं जोड़ 
सफके थे जैसा तुड्सीदास । इसलिए उपयुक्त पंक्तियों से जो निष्कर्ष 
पांडे जी ने निकाछा है, उस से सहमत होने में कठिनाई प्रतीत 
होती है । 

[ बुल्सीदास, तृ० सं०; पृष्ठ १४००१ ] 


इसमें संदेह नहीं कि “पोडे जी' के उक्त 'निष्कप! से सहसा 
सहमत हो जाना सरल नहीं । किंतु डा० गुप्त की उक्त 'कटिनाई? 
का कारण शब्दशक्ति की सच्ची पर्ख का अभाव ओर किसी 
पक्ष को झट उपेक्षणीय समझ लेने की फुर्ता का श्रभाव ही गोचर 
होता है । अपने पक्त के प्रतिपादन के पहले ही हम यहीं इतनी 
और स्पष्ट कर देना उचित सममते हैं कि उक्त डाक्टर साहब की 
दृष्टि में-- 
इसी' प्रकार श्री रजनीकांत शालखी 'दिनय पश्मिका! की निम्नलिखित 
पंक्तियों से 
दियो सुकुल जनम सरीर सुंदर देतु जो फछ चारि फो । 
जो पाई पंडित परम पद पावत पुरारि मुरारि फो। 
यह भरतखंड समीप सुरखरि यछ भछो संगति भी । 
तेरी कुमति फायर कल्प बल्ली चहति विषफ़क फली ॥ 
* [ विनय०*१३५ 


घुलसी का जन्मस्थान श्ग्ट् 


गंगातट पर, और 'मावस! के निम्नछिस्धित सोरदे में भाई हुई 
शब्दावछी 'मुक्ति जन्‍म भद्दि' से-- * 
मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खानि अधदानिं कर | 
जहँ बस संभुमभवानि सो फासी ” सेइप फंस न॥ 
[ मानस, किष्फिधा०; प्रारंभ _ 
उसमें तस्पुरुप फ्रे स्थान पर इंद्व समास भानते हुए फाशी को 
तुझसीदास की जन्म्रमद्ठी कहते हैं । क्रितु इस मसंग में 'कवितावली 
की निम्नलिखित पंक्तियाँ निशचयात्मक हैं : 
चेरी राम राय फो सुजस सुनि तेरो हर 
पाय॑ तर आई रहो सुरसरि तीर हों। 
/ जीये फी न छालसा दयाड भह्ददेव मोहिं 
माडम है तोहिं मरवेइ फो रहत हीं। 
* [ कविता०, उचर० १६६, १६७ ] 
इनसे इस बात का पूर्ण निराकरण हो जाता दे म्रि सुछसीदास का 
अन्म न केवल काशी में वरन्‌ कद्गाचित्‌ गंयातटवर्तीं किसी भी स्थान 
में हुआ था । 
[ ब॒ल्वीदास, श० सं०, (४ १४६ | 
लो ऐसा स्यात्‌ सरल्नता से कद्दा जा सकता है. कि “पांडे जी! 
के उक्त निष्कर्ष! का विरोध स्वयं 'ठुलसी से नहीं होता। कदा- 
चित्‌ कबीर से हो ज्ञाता है। ' 
अच्छा। इसकी बिवेचना में मग्न दोने के' पहले यहीं 
अनन्य की साखी इतना ओर भी जान लें कि किसी अनन्य! 
की वाणी है-- 
जाय जय मुझ्सौदास ग्रुसाई | सिया राम दस दाई बाई! 
रखुबर फी चर फीरति गाई | जै जनत्य तिनके मन भाई ॥८४॥ 


र््‌१० ठुलसी की जोवन-भूमि 


माई अनन्य मन्िं सुफीरति बविमछ रघुबर राय फी। 
अति बिचित्र चरित्र वानी त्रकद कीनी भाय फी। 
कुटिछ फलि के जीद तिन मैं अति अनुअद्ध तुम करो । 
तिभिध ताप संताप हिय को दया फरि सब्र को हस्यों ॥ ८५ ॥ 
जैजे भी तुलसी तद जंगम राजई।] 
सानंद बन के मॉहि प्रमट|छवि छाजई। 
फविता. मंजर सुंदर साजै। 
राम-श्रमरः रमि रह्यौ तिहि फाजै॥ ८६ ॥ 
रमि रहे रघुनाथ-अलि हैं सरस सोधों पाइकै॥ 
अतिही अमित मद्दिमा तिद्दारी फह्दों कैसे गाइके। 
तुछ्सी सु बृ'दा सजी फो निज नाम तें इदा सखी। 
दास तुझसी नाम फी यह रहसि मैं मन में छसी ॥ ८७॥ 
यहाँ तक जिस 'तुलसीदास' फा वर्णन हुआ है उसके विपय 
में आपकी जानकारी जो कुछ द्वी उसको अलग रख देखिए थह 
कि उसी 'अनन्य” का इसके आगे उल्लास ऐ-- 
फीसछ देस उजागर फीनी | सबदिन को,अद्भुत रस दीनी । 
छिन छिन उमगे प्रेम नबीनी । उमड़ि घुमढ़ि झर छाइ रँगीनी॥।८८॥ 
रंग की बरखा फरी बहु जीव सन्मुख फरि लिए. | 
जनफनंदिनि-राम-छविं में मिजेै दीने जन-दहिये। 
बस निरंतर रहत जिनके नाथ रघुबर जानकी। 
के दास तुलसी फरहु मो पर दया द॑पति-दान फ्री] ८८६ ॥ 
स्वना कुछ विलक्षण सी है अतः पूरी पढ़ लीजिए तो कदा- 
चित्त इसका समे मिले । अत+-- 
झुंदर सिया राम फी जोरी | वारों तिद्दिं पर काम कंरोरी | 
दोउ मिलिरंग महल मैं सोहें । सब्र सक्तियन के मन फो मोद॥९०॥ 


ब॒छ्सी फा जनन्‍्मस्थान 2११ 


सफल सखियन में सिरोमनि दासठुझसी तुम रहो। 
परी सेवन यचिर रुचि सोंसुजस की बानी कल्ली॥। 
दास यह ठुब अनन्य तापर रीक्षि चरनन तर परी'| 
अद्दो तुलसीदास तुम्द 'द्वी कृपा करि सपनी फरी ॥ ६१॥ 
[ ब्रजनिधि-अंथावलछी, एछ २७५-६ ] 
ध्यनन्य! कवि की इस वाणी! का रहस्य तो तब खुले जब 
दम वस्तुत+ 'अनन्य! को जान लें । रचना 
अनन्य माधव से लगता ऐसा है कि “अनन्य' 'तुलसी' के 
समकालीन हैं| दम एक ऐसे “अन्य! को 
जानते हैं जिनका एक पद है-- .. 
सत्र ते कहाँ पतित नर रहो [ 
जब ते' थुर उपदेस दीन्दी नाम नोफा गद्यो 
लछोह जैसे परसि पारस नाम फचन खझक्यौं। 
फस न फसि फसि लेहु स्वामी अज न चाहन चह्मो ।' 
उभरि आयी बिरह बानी मोल महंगे कह्ों। 
खीर नीर ते भयो न्‍्यारों मर ते निर्बशो॥ 
मूछ माखन हाथ आयी स्यागि सुख़र मह्यीं। , , 
अनन्य भाधौ दास तुलसी भव जलूधि निर्बहझों | 
. ( चरित्र, एछ ९५-६ | 
और इस “अनन्य साधी' का सहज परिचय है-- 
निकट रखूडछाबाद के, आम फोठरा नाम! 
जहाँ अनन्य माधी भए, विदित जामु गुन ग्राम ॥ ६ ॥| 
* [ वही, इ४ ६४ ] 
अवध! के इस 'अनन्य माधव! के अतिरिक्त एक दूसरे 
अक्षर अनन्य. अनन्य भी हें जो सादित्य में अक्षर 
अनन्यः फे रुप में ्यात हैं । उनका परिचय है-- 


श्श्२ उुल्सी की जीवन-भूमि 


महाराज छम्नसार के समकालीन अनन्य नाम के एक प्रसिद्ध कवि 
हो गए हैं ॥ “अनन्यों इतिया राज्य के अंतर्गत सेंहुदा के निवासी भौर 
जाति के कायस्थ थे | दृतिया के राजा दुरूपतराय के पुन्र और सेंहुडा 
के जाग़ीरदार एथ्वीचंद के ये गुरु थे। इनका दूसरा नाम “अक्षर 
अनन्य! भी है। इनका जन्म संवत्‌ १७१० के लगभग हुआ | सहाराज 
छम्तसालछ इनकी कविताओं को पसंद करते ये जोर एकथार इनको मद्दा- 
राज ने दरबार में भी बुलाया था, पर सुनते हैं कि जनन्य कवि सा 
आए | अनन्‍्य कवि की कविता में त्वज्ञान और धर्मोपदेश भरा रहता 
था। दुर्गोसप्तशती का हिंदी-अनुवाद सबसे पहले अनन्य कवि ने 
ही किया था। दतिया राज्य से अनन्य कवि को पुक ज्ञामीर मिलती थी | 
इस जागीर पर अब भी अनन्य कवि के चशर्जो का भधिकार है। अमन्य 
कदि की पुस्तकों में ज्ञानपचासा, राजयोग थर॑ विज्ञानयोग भसिद्ध 
हैं। इनसे और मदाराज छत्साल से भी: इसी विपय पर प्रश्नोत्तर 
हुए थे । 
[ बुंदेंट्खंड फा संक्षिप्त इतिहास, ए४ २२६-७ ] 


उपयोगी होगा यह्दों ऐसा छवी एक प्रशनोत्तर। 'अनन्य” कवि 
का प्रझन है-- 


भारि से ह्ोत नहीं नर रूप नहीं नर तें पुनि नारि बसानी। 
जाति नहीं पढटे मुपने मरेह तें भूत चुरैल बखानी। 
क्यों ससियाँ निज धाम की राजि भई नर रूपसों जाति हिरानी । 
बेद. सद्दी किधों बाद सह्दी हमफो ल्सि मेजन्री एफ जबानी ॥॥ 
जाति नहीं पलट मर नारि फी क्यो ससियाँ नर रूप बखानी | 
जो नर रूप भयी तो मय्रौ पुरुषोच्मम सो ऋतु कैसे के मानी । 
जो पुरपोचम सो ऋतु द्दोय तौ इते फित नारिन के रससानी । 
यह द्विविधा में प्रमाण नहीं इमको लिख मेजरी एफ जयानी ॥६॥ 


सुल्सी का जन्मस्थान |. श्श्रे 


मेद्दाराज छत्साल का उत्तर है-- 


दूर फरहु द्विविधा दिल सो अब अहम स्वरूप फी रूप चखानों | 
जाणति सुत्ति सुपुप्ति छु फो तजि के तुरिया उनफो पहिचानो | 
तीनहूँ क्रेष्ठ फद्दे सत्र वेद सो पूे ऋपी इमहू ठट्दरानों। 
फारण ज्यों भस्मासुर तारण फामिनि सो प्रझ् आप' दिखानो ॥१॥ 
बाद भयो पुरुषोत्तम सो भर नेह बढ़ावन को उर आनी। 
ब्रह्म प्रताप तें यों पछटे तनु ज्यां पछटे 'सब्न रंग में पानी । 
जो भर नारि फटे _इमफो अजहेँ तिनकी मति छाति हिंरानी | 
भूत चुरैल भहं सब घठ महा हम सो सुन छी जिए. एफ जबानी ॥२॥ 


विवरण से ज्ञाभ नहीं) प्रयोजन इतना भर स्फुट कर देने का 
है कि यदि अक्षर अनन्यो को महाराज छत्नसाल का पक्ष भा 
गया हो ग्रोस्थामी ठुलसीदास के प्रति 
ब्रजनिधि फा संग्रह उनकी उक्त भावना सिद्ध हुईं। अत्यथा 
उक्त रचना उन जैसे (प्राणी से संभव 
नहीं । 

जी | रचना किसी भी 'अनन्य' की हो, किंतु हो वह सभी 
'दशाओं में सं० १८६० के पहले की दी । कारण यह कि 'अजनिधि' 
के निधन का यही समय है और यह पद पाया गया है उन्हीं के 

रिपद-संग्रह? में । 


अस्तु । जयपुराधीश्वर श्री सवाई प्रतापसिंह जी देव श्जनिधि? 
, ( सं० १८११-सं० १८६० ) जी द्वारा संगृद्दीत इस 'अनन्य' ऋृत 
पद के आधार पर हम बिना किसी संकोच के घड़ल्‍ले से फह 
सकते दें कि तुछसी का 'कोंशल देश' से गदर लगाव है। ओर 
अपनी समझ में तो 
छः 


श्श्ड घुलसी फी जीवन-भूमि 


फोसछ देख उजागर फीनौ 

का अयथे दी भासता है कि 'कोसल देस' में जन्म लेकर तुलसी ने उसे 
धन्य कर दिया। फिर भी तुलसी के “जीवन-बृत्त” के अध्ययन में 
उसकी भरपूर उपेक्षाकी गई है और तुलसी- 
जन्मस्थान फी ऊहा दास का घर ढूँढ़ा गया है कहीं प्रयाग के 
उधरही । देखिए न, कहना डा० गुप्त ही 

का छै। कहते हैं सभी को एक साथ एकत्र समेटते हुए-- 
कुछ दिनों पहले तक हाजीपुर, तारी तथा राजापुर ही अछूग- 
अलग हमारे कदि के जन्म-स्थान ट्वोने का दावा करते थे, इधर एक और 
स्थान इस संबंध में आगे जाया हैः वद्ध दे सोरों ।॥ चिप्रकूट के समीपस्य 
हाजीपुर का उल्लेख पदले-पदल विल्सन ने किसी अन-प्रुति के आधार 
पर किया था। उसके अनंतर तासी ने भी विल्सन के छी जाधार पर 
उसको उनका जन्म-स्थान माना । तारी का उल्छेख भी कदाचित्‌ जन*+ 
श्रुति के अतिरिक्त किसी कौर आधार पर नहीं किया गया दे । राजादुर 
और सोरों के पक्ष-में भछग-भलछूग जो ग्रमाण दिए जाते हैं, उनऊा निरी- 
क्षण भीचे किया जाएगा । किंतु जैसा हम देखेंगे, इनमें से भी फ़िसी के 
पक्ष में इस प्रकार के साक्ष्य पाप्त नहीं हैं जो सर्वथा निर्णयात्मक हों। 
यह अवश्य दे कि भास खाक्ष्यों के अनुसार अन्‍य समस्त स्थानें की 

अपेक्षा राजापुर के पक्ष में संभावना अधिरू है ॥ 
[ हल्सीदास, तृ० सं०; एप १४१-२ ] 
'राजापुर के.पक्ष में संभावना अधिक' भल्ते ही न द्वो पर पक्ष 
तो पुष्ठ आज उसी का समझा जा रहा है 
राजापुर फा पक्ष. न ९ समझ में,नहीं आता कि राजापुर की 
सामग्री की री परीक्षा क्‍यों नहीं की 
जाती । उदाहरण के लिए श्री अयोध्याप्रसाद पांडे के इस कथन 
को लीजिए । आप पूछे विश्वास के साथ कहते हैं- 


नुल्सी फा जन्मस्थान  शशुर्‌ 


] 


राजायुर के इतिद्वास का सिंदवछोकन करने से ज्ञात द्ोता है कि 
इसने अपने कई नाम परिवर्तित किए हैं। यहाँ की उपलब्ध हस्तलिखित 
आचीन पुस्तकों की पुष्पिकाओं के आधार पर हम निश्चित रूप से कह 
सकते हैं कि र्जापुर का प्राचीन नाम विक्रमपपुर था और काढान्तर में 
इजियांपुर अथवा राजाघुर हुआ । इस मत की पुष्टि के लिए कुछ पुप्पि- 
कार्भो का उद्धरण देना नितास्त आवश्यक ह्दै। 
£ $ ) आास्युदयिक श्राद्ध सं० १६९९ वि० 
सम्बत्‌ ३६९५ समय मार्गावदि पष्ठी घुधवासरे, विक्रमपुर शुभ« 
स्थाने लिपितं गोसांईराम द्विवेदिनामिदं धुस्तकम॥ शुसमस्तु | 
(२) पष्टीपूजाविधि: सं० १८१९ बि० 
भह्ोडायां शुच्चो देशे धनधान्य कमाकुले । 
विक्रमाण्य घुरे रम्पे, कालिद्याद दुक्षिणे सटे ॥( १ ]| 
याद पुस्तऊं इृष्ठा दाध्श लिप्पतं मया । 
यदि शवमझदरस्वा, सम दोपो न दीयते ॥ २ ॥ 
लिप्यतं मया रामदुवेदेन आप थादार्थ हेतचे ॥ रे ॥ 
मित्ती कार्तिक सुदि घतुर्देशी रथि बासरेक पुस्तक समाप्तम्‌। 
६ ३ ) संध्योपासन निधिः-सं० ३८३० घि० 
सम्यत्‌ १८३० शाके १८९४ समय नाम मार्गवदी ३ अयुसरुरेकः 
डिप्यते। गद्दोरादेशान्तर्गत यमुनादृक्षिणतदे विक्रमपुर-शुभस्थाने भरी 
“मद्वाराजाधिराज भ्री राजाभजीतर्सिह्द राज्ये, भ्रीराजाहिन्दू्पाते भुज्यमाने, 
फार्डीजरगढ चर्ंमाने पुस्तक लिपित॑ श्री दुबे गोवदूर्धनेन लिपित धो हुये 
- दुमरीराम पाठर्थंस्‌ । 
ऋषि पंचमीव्रत फन्‍्या-सं० १८३४ वि# मु 
से० १4रे४ शाके १६९९ कौलकनाम संवत्सरे दक्षिणायणे चर्पा- 
आतठौ भावणमासे शुकृपक्षे पछी शनियासरेकः पुस्तक समाप्त । भ्रीमद्वि- 


श्श्द घुल्सी की जीवन भूमि 


बेदनाथ तस्यात्मज मैयारास तस्यास्मज संयमछाऊछ तस्थास्मज भैयार 
छिपित पुस्तक शुभ भूयात्‌ 
जपरोक्त डद्धरणों से स्पष्ट है कि राजापुर का प्राचीन नाम विक्रम- 
पुर था, तथा वहाँ दूचे छोगो का ही घाहुट्य था और ये छोग पौरोद्ित्य 
कार्य ही करते थे क्योंकि यहाँ की सहस्रों हस्तलिखित कर्मकाड की 
पोधियाँ दुयों की दी लिखी हुईं हैं ॥ भत राजापुर को “दूवन का पुरवा' 
तथा सुलसीदास जे के पिता पराशर गोत्रीय पत्यौजा दुबे पं० आत्मा- 
राम जी को - 
सुझृती सत्पात्न सुधी सपिया | रजियापुर राजगुरू मुपिया 
मानना तनिक भी सन्देहास्पढ़ नहीं है। 
( जनमारती, भाग १, ए८ ४३-४४ ॥| 
सदेद्ास्पद नहीं हे तो न छो। परसु सच तो कहें कि घावा 
राजापुर फा उल्छेख.. "नीमाधबदास” के समय में इसका लाम 
था क्‍या १ आप तो स्वय लिखते हैं न ९ 
अस्तुहमें स०| १८4१३ वि० में सर्वप्यम रामायुर मिलता है; 
घरतु इस भाम का प्रचार कम था जैसा फि ऊपर उद्धृत पुष्पिका्थो 
से स्पष्ट है । परतु राजापुर दी पूर्णरूपेण फब से प्रचारित हुआ, इस 
'विपय में क््षी भजुर्सघान हो रहा है । 

[ बडी, पृष्ठ ४६ ] 
सम्र निवेदन है कि कृपया यह स्पष्ट करने का कष्ट करें कि 
गोसाई राम प्रथम पुष्पिका में जो 
शिपितगोसोई राम द्विवेदिनासिद पुस्तकम, ॥ 

आया है उसका सकेत क्‍या है। नाम “गोसाईसम' है अ्थव 
है 'गोसाई राम! द्विवेदी १ तात्पर्य यह कि गोसाई तुलसीदास के 
असम में यह 'गोसाई” शब्द बड़े महत्त्व का है। ऐसी घृष्ठठा का 


हुछसी फा जन्‍्मस्थान श्१्७ 


कार्ण एक यह भी है कि द्वितीय पुष्पिका सें नाम आया है. किसी 
धोसांई? रहित 'रामदुवेद' का। यद्यपि श्रयम का समय सं० १६९९ 
'वि० तया हविवीय का सं० १८१९ वि० कहा गया है तथापि उनका 
यह नाम-साम्य विचारणीय है। और नहों तो इस 'गोसांई! के 
नाते सही । 
'राजापुए! के इस घरेलू प्रमाण का प्रतिविंध जब त़क ययातथ्य 
अकाश में नहीं आ जाता तब घक हम इन पुष्पिकाओं का दशेल 
पुण्य नहीं समकते ओर खरे रूप में स्पष्ट 
विक्रमपुर का मदत्व॒ कह देना चाहते हैं कि अतीत के अध्ययन” 
में इनकी घाढ़ को रोकने का उपाय होना 
चाहिए | अन्यथा भाविष्य में इनसे और भी अनर्थ की आशंका 
है। राजापुर जैसे स्थान में जब 'सह्सों हस्तलिखित कमेकांड की 
पोथियाँ दुवों की लिखी हुई हैं? तब समझ लीजिए कि निरुचय ही 
यहाँ 'ज्ञान! फो स्थान नहीं । कारण कि किसी की “पुष्पिका में 
अभी 'राजापुर! का नाम नहीं मिल्रा। “राजापुए ओर विक्रम 
चुए' का तो साथ-साथ कहीं मिला ही नहीं। यमुना के दक्षिण 
छद पर क्या एकमात्र राजापुर दी वसा है जो उसी को विक्रमपुर 
मान लें ९ 
सचमुच 'राजापुर' फो छुलसीदास का जन्म-स्थान सिद्ध 
अनुपम यूस्ष. करने की अनुपम सूक छै यह-- 5 
था तो तुलसीदास जी ने अपने निवासस्थानादि के विषय कहां 
एफ दादद सी नहीं लिखा दे, परंतु मानस के उत्तरकांद के अयोध्या" 
वर्णन से ऐसा आाभाष्त द्वोता है, मानों, सहाकवि अपनी ज्न्मन्यूमि 
राजापुर की एुऊ झलऊ सांकेतिक भाषा में दे रहा द्वो, क्योंकि इस 
चर्णन में दोनों स्थानों के दंग तथा प्रया जादि में पूर्ण साम्य है। 
चयथा+-- 


श्श्८ तुलसी की जीवन-भूमि 


बाजार रुचिर बनाइ बरनत, वस्तु किन गय पाइए। 
जैंद भूप रमानिवास तहँ फी संपदा किमि गाइए। 
बैंठे बजाज, सराफ, वनिक, अनेफ मनहुँ कुबेर ते। 
सब सुखी सत्र सघरित सुंदर नारि नर सिसु जरठ जे। 
उत्तर दिसि सरजू वह, निर्मल जल गंभीर । 
बोघे घाद मनोहर, स्वल्प पंक नहिं तीर ॥ 
दूरि फराक रुचिर वर घादा, जहँँ जल पियर्िं वाजि गज ठाठा । 
पनिधद परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष फराहिं असनाना | 


4 4] >> ५ 
तीर तीर छुलसिफा सुहाई | छंद बूंद बहु सुनिन्द्र छगाई। 


इस साफ्ेतिक वर्णन में अपने इृष्टदेव फी जन्ममूमि-वर्णन के 
साथ ही साथ कदि ने अपनी अन्मभूमि की ओर संकेत कर दिया है। 
क्योंकि भक्त कवि प्रायः अपने इश्देव के स्लवाथ अपनी स्थिति फा भी 
छट्ष्य करा देते है । यह बात 'मानस-प्रसग” से भी स्पष्ट है, जहाँ कवि 
अपने इशथ्देद का स्वागत करने के छिए जमुना पार उतरने पर दीक 
छसी स्थान में जद्दों उसकी जन्मभूमि थो, क्षर्थात्‌ राजाएर जिछा बॉदा 
में 'तापस' के रूए में प्रकट हो जाता दे, और गपने इशष्टदेव को पहाँ 
विश्वाम करा कर उसके शाही-स्यागंत का आयोजन करता है। अस्तु 
“अयोध्या-वर्णन! के इस सांफेतिक घर्णन से यददी ब्यंजित होता है कि 
कवि की जन्मभूमि ( राजापुर ) के उत्तर से सरयू ( यमुना-सांकेतिर 
अर्थ ) नदी बहती है, नदी का जछ निर्मछ एवं गंभीर दे तथा डफिनारे 
में तनिक भी कीचड़ नहीं है | 


कि घहुना ? संक्षेप में-- 
उपग्रेफ्त सभी बातें संकेत रूप में राजापुर का विशद्‌ घर्गन करवी 


हल्सी का जन्मस्थान.._ श्श्छ 


हैं और इस मानस-सम्मत समस्त “वर्णन का राजापुर में प्रत्यक्ष ; दर्शन 
होता है । 
* ' [वही पृष्ठ, ५१-४२ ] 
' क्यों न हो ? बदी छुलसी का नित्यघाम ज्ञो है १परंठु ? परंतु 
राजापुर फी लीछा का मुँह खुला नहीं कि राजापुर की सारी 
लीला आप द्वी श्रकट हो गई। बचन 
स्वये गोस्थामीजी का ही है । लीजिए-- 
राम फीन्द विभाम निसि प्रात प्रयाग नहाई। 
चले सहित सिय लखन जन मुद्त मुनिद्दि सिर नाइ ॥१०८॥ 
राम 'सप्रेम फद्देठ मुनि पाहीं। नाथ फहिग दम केदि मग जाहीं। 
मुमि भन विहसि राम सन फहहीं | सुगम सफल मग तुग्ह फहँ भददद्वी | 
साथ छायि मुत्रि सिप्य छुलाए। सुनि मन सुदित पचासक आए । 
संबन्दि राम पर प्रेम अपारा । सफल फहहिं मगु दीख हमारा। 
सुनि बढ़ घारि संग तब दौन्हे ) जिन्‍्द बहु जनम सुक्ृत सब्र फीन्हे | 
फरि प्रनाम रिपि जायेसु पाई। प्रमुदित छूदयेँ चले रघुराई। 
आम निकट निर्कर््हि जब लाई । देखहिं दरमु भारि मर धाई। 
होहिं सनाथ जनम फल पाई। फिरदिं इुखित मनु संग पठाई | 
बिंदा किए: बहु विनय फरि फिरे पाइ मन काम | 
उत्तरि नह्ाए जमुन जल जो सरीर सम स्वथाम ॥१०६॥ 
मुनत, सीर बासी नर भारी | धाए; निन निज फाज बिंसारी । 
लखन राम सिय सुंदरताई। देखि फरदिं निज भाग्य बढ़ाई । 
अति छाछसा बसहिं मन माही | नाउँ ग़रादें चूत सकुचाई | 
जे तिन्द महूँ ' बय ब्रिरिघ सयाने । तिन्द फरि जुगुति रामु पहिचाने | 
सफछ फ़था तिन्द सबह्दि सुनाई । बनर्धि- चले पितु सायमु पाई। 
सुनि सबियाद सकल पछिताईं | रानी राय फीन्दि मछ नाहीं। 


श्२० ठुल्सी की जीवन-भूमि 


मित्रों का कद्दना यह है यह सब कुछ 'राजापुर' फी भूमि मे 
एक तापस घट रद्दा है, कारण यह है कि-- 
तेहि अवसर भेकु तापसु आवा। तेज पुज लघु बयमु सुहावा। 
फबि अलूपित गति वेधु विरागी। मन क्रम बचन रास अनुरागी। 
सजल नयन तन पुलूफि निज इष्ट दे पहिचानि । 
परेड दंड जिमि धरनि तक दसा न जाई बखानि ||११०॥ 
शाम सप्रेम पुलफि उर छावा। परम रफ जनु पारस पावा। 
मनहुँ प्रेम परमारधु दोऊ। मिलत घरें तनु कह सब कफोऊ। 
बहुरि छखन पायन्द सोइ लछागा। लीन्द उठाइ उमयगि अनुरागा। 
पुनि सिय चरन धूरि घरि सीखा ! जननि चानि छिल्ठ दीन्हि असीसा ) 
फीन्द निपाद ददवत तेदी | मिले भुदित छत्ि राम सनेही | 
पिभत नयन धुट रूपु पियूखा। मुदित सुअसनु पाइ निमि भूखा । 
“वापस” को इसी दशा में छोड़ देखिए यद्द कि--- 
ते पिठु मातु फहहु सखि कैसे। जिन्ह पठए. वन बारूफ 'ऐसे | 
राम लखन सिय रूपु निदारी। होहिं सनेह विफल भर नारी। 
तो क्या इन बालकों में इस 'लघुब॒यस तापस' की गणना नहीं 
हो सकती.९ हो वा न हो, दोता यह है कि-- 
तन रघुवीर, भनेफ विधि सखहि विखावनु दीन्द। 
राम रजायतु सीस घरि भवन गवद्ु ठेईं फीन्द ॥१११॥ 
( रामचरितमानस, द्विं० खो० 
“पतापस' का आना डी 'सखा”'के जाने का कारण हुआ, ऐसा 
इस जन का मत है। कारण यह कि उसने तो पहले कभी 
संकल्प किया था-- 
नाथ साथ रहि पथु देलाई। फरि दिन चारि चरन सेवकाई। 
जेदि घन जाइ रददब रघुराई | परनकुटी मैं करति सुद्वाई। 
तय भोदि फहँ जसि देति रजाई | सोइ फरिहों रघुबीर दोडाईा 
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, किन्‍्ठु यहाँ बिना धन्न का पता पाए ही चलता बना | क्यों ९ 
कारण हमारी सम्रम में 'तापस” का आना द्वी है। तापस का 
पता फिर नहीं रहा तो न रहे, किंतु यह समझ रखना चाहिए कि 
पढ सदा साथ रहा अपने :इण्देव के ही !' वाल्मीकि का शिव्य 
सुलसी जो है । 

'मानस! के शीकाकारों तथा छुलसी के विवेचकों के सामने सदा 
से यह भइ्न रद्दा छै कि वास्तव में इस,“तापस” का रहस्य क्या है। 
तापस का प्रसंग! क्षेपक दे तो रददे पर इससे 
तापस फा रहस्प उसको जानने की जिज्ञासा का लोप कैसे हो 
सकता है १ फलतः उसकी अद्दापोह्द भी वरा- 
चर द्वोती .रदती है । इस जन का सदा से विचार रद्द दे कि वास्तव 
में तुलसीदास ने अपने आप को दी 'एक तायस के रूप में अंकित 
किया है । किंतु अ्रत्र इसका विचार रंचक भी.यद्द नहीं रहा फि इस 
प्रसंग का फारण है. राजापुर छुलसी फा जन्मस्थानह्वोना । कारण है 
यह कि यद्द किसी भ्रकार सिद्ध नहीं हो सकता कि राम ने राजापुर 
के सामने जाकर यमुना को पार किया और पार कर पुरवासियोँ 
का सुख भोगा । ध्यान देने की घात यहाँ यह है कि यदि 'राम' को 
राजापुर जाकर चित्रकूट जाना इष्ट द्वोता तो प्रयाग से सीधे जल- 
मार्ग से प्रस्थान करते ओर सखा निपाद की सहायता से बड़ी 
सरलता से वद्दों पहुँच जाते । परंतु उन्होंने किया इसके विपरीत 
ही | कारण कुछ ता होगा ही | भूलिए नहीं । प्रयाग में भरदाज 
मुनि ने राम से प्रदव किया था- 
नाथ [| फहिम इम केद्दि मग जाही? 
उत्तर में 'सुनिः ने कहने को कद्द तो दिया-- 
सुगम सफुछ मग तुम्द फहुँ अदृही। 
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किंठु करने को क्चिया यहू-- 
मुनि बढ़ चारि संग तय दीन्हे। 
घट्ट कितनी दूर तक राम फे साथ रहे, इसकी जानकारी भी वहीं 
सुलभ है-- 
आम निफट निफ्सहिं जब्र जाई । देखहिं दरसु नारि नर घाई | 
होहिं सनाथ जनम फछ पाई । किरहिं दुलित मनु संग पठाई। 
बस | इतना हुआ नहीं कि-- 
विदा किए! न बिनय फरि फिरि पाइ सन फास | 
उधर हो 'पढु! माय दिस्या अथवा अतिथि को 'जलाशय' तक 
पहुँचा 'आश्रम” को लोट पड़े ओर इधर- 
उत्तरि नह्मए जमुन जल जो सरीर सम स्याम । 


हमारे मित्र कहते हैं कि बस इतने दी समय में राम 'राजापुरा 

पहुँच गए और इसलिए पहुँच गए कि वही तुलसी का जन्म-स्थान 

जो है। हो, पर तुलसी के इस राम का 

वाल्मीकि का शिप्प इस रूप में वहाँ जाना संभव नहीं। कारण 

कि यदि ऐसा करना ही होता त़ो सस्ण 

निषादराज की कृपा से उनफे साथ जल-मार्ग से राजापुर तक 

बड़ी सरलता से पहुँच जाते ! परंतु उन्होंने ऐसा किया नहीं 
ओर मरद्वाज मुनि के आश्रम से सीधा घन का मार्ग लिया 

राम चाहते कया थे ? निया घन-वास अथवा वन में किसी 

का वासा वा आश्रम ९ सो हमारी समझ में राम का लक्ष्य था 

अमी 'बाल्मीकि' का दशशन करना और इसी हेतु प्रयाग में प्रशन 

उठा था- 
केट्टि मय जाहीं ! 
उधर से जो समाधान हुआ उसमें राम के परम रूप का संकेत 
यों दी नहीं किया गया। नहीं, उसमें मी उसी भाषा में कह दिया 
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गया कि इसका ध्यान हम लोगों को भी है। आप से काय तो 
हमीं लोगों को कराना है फिर आपको इसकी चिंता क्‍या होना 
निश्चित है | उसे वस कर भर देना है । निदान अपनी सीमा तक 
बहु पहुँचा कर लौठ पड़े और फिर वाल्मीकि का बढ़ अपनी सीमा 
सें स्वागत करने के हेतु निश्चित स्थाल पर पहुँच गया। इसी से 
तो तुलसी की स्पष्ट पक्ति है- * 
फबिअलपित गति बेघु विरागी। 
जी | इसी के साथ द्वी इसी से इतना और भी- 
मन क्रम वचन राम अहुरागी। . 
ओर टुक ध्यान तो दीजिए। कवि की वाणी है 'चलते-चलते 
प्रकरण के अंत सें- 
तब रघुभीर भ्रमित सिय जानी । देख़ि निकट बढ़ सीतलू पानी । 
'तहँ वि कंद मूछ फलछ खाई | प्रात नद्दाइ चले रघुराई। 
देखत बन सर सैछ सुहाएं। बाल्मीकि आश्रम प्रमु आए.। 
भूलिण नहीं, इसी के ठीक पद्दले ठुलसी का ही उदूघोष है- 
अजहुँ जामु उर सपनेहु फाऊ ।'बेसहुँ लखनु सिय राम बटाऊ। 
राम धाम पथ पाइहि सोई। जो पथु पाव फत्रहु मुनि फोई। 
अधिक क्या ९ सुनि को सूचना मिली और-- 
सुलि सुंदर आभमु निरखि हरपे राजिव नेन ।- 
की स्थिति हुईं नहीं कि--- 
मुनि रघुबर आगमनु”सनि आये आयेउ लेन ॥१२४॥ 
भाव यह कि इस प्रसंग में कहों 'राजापुए' को स्थान “नहीं । 
इससे उसका कोई लगाव नहीं । यह यमुना-पासनयात्रा तो कहीं 
प्रयाग के पास ही हुई दे। कहाँ हुई हे ? 
माबावेश्ञ का कारण - हमारा प्रतिपाथ नहीं, फिर भी संकेत फे रूप 
में कद्दा जा सकता है कि जदाँ वाल्मीकि! 
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के राम की हुई है। जद्दाँ राम की होती माई है। झौर फिर जहाँ 
उनके पतश्चात्‌ भरत तथा जनक की हुई छ। तुलसी का वही 
परंपरागत मागे है। 

कहा और कुछ समझ कर कट्दा गया है-- 

अयोध्या से यमुद्रा जी पहुँचने तक गोस्वामी जी कहीं भी इस 
अऊझार मावादेश में नहीं आएं जिस प्रकार यमुना जी के पार करने पर 
आए। इसी प्रदेश भें राजापुर है कौर जन्मभूमि के अनुराग से ही 
गोस्वामी जी ने आमवासी स्त्री-पुरुष आदि का मार्मिक और अत्यंत 
प्रभावशाली बर्णण अपनी भरकौकिक अनुभूति से इसी प्रदेश से सवंधित 
किया है । 

[ वीणा, वैद्याख सं० १६६५, ४४ ५५१ 


किंतु सममने मे भूल भी पकी हुई है। उसमें आंति का 

मसाला जो है। फोन नहीं जानता कि ऊूंगवेरपुर' तक के राम 

कुछ ओर ही राम हैं। रथ पर जमे हुए राम पर छद॒य की वर्षा 

कैसी १ हाँ, रथ से हटे नहीं कि-- 

राम छखन पिय रूप निद्दारी। फटद्धि सप्रेम ,ग्राम नर नारी। 
ते पिनु"मात फहहु सख्ति कैसे | जिन्ह पठए, बन बारूफ ऐसे । 
एफ फड्हिं भछ भूपति फोन्द्ा ! लोयन छाु हमहि निधि दीन्दा। 
सय निधादपति उर अनुमाना ! तद सिंमुपा सनोइर जाना । 

'निपादपति' के विदा होने पर राम आगे पढ़े तो 'फवि अल- 

पित यत्ि' का भाव जया और उस भाव-साधना का प्रकाश हुआ 

जिसकी आमभा में 'राम धाम पथ” आप हीं 

जन्मभूमिफी फ्लपना ऋलक उठा। भाव की इस प्रवणता का 

कारण है 'कारुणिक मुनि? का करुण प्रसार। 

वाल्मीकि मुनि के क्षेत्र में पहुँचे नहां कि भारती क करुण कंठा 
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फूट पड़ा और पापाण भी सोम घने कर पिघल उठा | निश्चय ही 
जो कुछ हुआ मुनिःप्रखाद का फल हुआ । एसे जन्ममूमि का 
प्रसव सममना भूल है । सो भी" राजांपुर की स्थिति छो 
'वीणा'-बाणी में तो यह है-- 

प्रयाग से चित्रकूट के बीच में यमुना-तद से सौंरी बगरेही को पहाड़ी 
पर छाल्पुर एक गाँव है ! वहीं जोहन ( वाल्मीकि ) नदी के किनारे 
पर पद्ाढ़ो के ऊपर वाल्मीकि जी, का एक छोटा सा मंदिर है। यह 
राजापुर से पूर्व-दृक्षिण कोई दल मीछ है। यहाँसे चित्रकूद सोलह 
सन्नई मील के छगभग है। यमुना से यह स्थान ' दूस भील फरे 
छगभग है | 

'साजापुर' मार्ग में नहीं पढ़ता तो राम बहाँ गए क्यों ९ प्रदन 
उठना स्वाभाविक है। तो समाधान भी वहीं पहले से ही. घरा 
है। 'देखिए-- 

मेघदूत में भी कालिदास ने रामगिरि से भछका जाते समय मार्ग में 
न पढ़ने पर भी, मेघ से उज्मयिनी होते जाने का अनुरोध करवा कर-- 

बकरे: पन्‍्या यदपि भवतों प्रत्यितस्योच्तराशां , 
सौधोल्सन्नप्रणयविमुलो मास्म भूझज्विन्या। |--« 

सैसे भपना उज्जयिनो-प्रेम प्रदर्शित किया दे पैसे ही गोस्वामी जी 
के कथा-प्रसंग से युक्त इस यर्णन से इस प्रदेश के प्रति उनका स्वाभाविक 
अनुराग ही सूचित होता है-। जय उनके श्रीराम अपने जन्मस्थल, 
अयोध्या को बैकुंठ से श्रेष्ठ कद्ट कर उसके प्रति अपना प्रेस प्रकट करते 
हैं, तब उनका स्वयं अपने जन्म-देश के प्रति ऐसा करना नितांत टचित 


और स्वाभाविक है । + 
[ वीणा, वही, इछ ५४१-२; पादटिपणी ] 


परंतु जब तुलसी ने ऐसा किया भी दी । राम ऋजु मार्ग से - 
गए हैं कुछ 'बक्? से नहीं । 
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हों, यह सत्य है कि राम ने ललक में आकर बड़े उल्लास से 
पुष्पक विमान पर बेठे-बेठे कहा था-- 
सुन फपीस अंगद हरंकेसा | पावन पुरी रझुचिर यह देसा। 
जद्यपि सप्र बैकुंठ बखाना | वेद पुरान तिंदित जगु जाना । 
अवधपुरी सम प्रिय नद्दि सोऊ। येह प्रसंग जानइ कोउ ' कोऊ | 
जन्मभूमि मम धुरी सुहावनि । उत्तर दिसि वह सरऊ पावनि । 
जा मजन ते बिनहि प्रयासा | मम समीप नर पावहिं बासा । 
अति प्रिय मोदि इहाँके वाठी । मम घामदा पुरी सुखरासी । 
हरस्पे सब्र कपि सुनि प्रभु बानी | धन्य अवध जो राम बखानी । 
किंतु विधि की विडंवना का प्रसार तो देखिए कि आज- 
धन्य भवव जो राम चसानी | 
की धन्यता का प्रसार हो रहा है 'राजापुर' में। और किस 
भाव से इसका 'सांकेतिक श्र्थ! लगाया जा रहा है तुलसी के पक्ष 
में 'राजापुर' । समर में नहीं आता है. कि आज यह घड़-पकड़ 
केैसी। हमारी दृष्टि में तो सचाई यह है. कि बस्तुतः “अवधपुरी” 
ही तुलसी की जन्मभूमि और 'झवघ' ही उनका 'जन्मदेश! है. । 
अच्छा होगा 'अनन्य' की वाणी को एक बार फिर कंठ कर लें। 
स्पष्ट कहते हैं- 
फोसछ देस उजागर फीनी | सपह्दिन फो अदूम॒त रस दीनौ । 
छिन्र छठिन उमगे प्रेम नीनी ) उमड़ि शुमढ़ि झर छाइ रंगीनी ॥८८)॥ 
झौर इस रंग” के प्रसंग में किसे अवसर फे लिए कृपया 
इतना और टॉक लें कि 'मानस' के पतापस' 
एफ सखी की भाँति द्वी गीतावली” में एक 'ससी' भी 
है जिसकी खोज श्री ज्ञानवती निवेदी ने 
ली थी और जिसके विपय में कमी 'कल्याण' में कुछ लिया भी 
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था। यहाँ घुलसी का गीत द्वी पर्याप्त है। सुनिए | उसी तापसी 
प्रदेश की घ्वत है-- « 
सक्षि| नीके कै निरखि फोऊ सुठि सुंदर बयेद्दी । 
मधुर मूरति मदनमोहन जोहन-जोग, * 
' बदन सोभासदन देखिद्दोँ मोही ॥ १॥ - 
» सोबरे गोरे किसोर, सुर मुनि चिचन्चोर, | 
उम्रयः अंतर एक नारि सोह। 
- मनहें बारिद' त्रिषु बीच ललित अति, 
राजति तढ़ित निज सहज-बिछोह्दी ॥ २ ॥ 
उर धीरजहि धरिं, जन्म सफल करि, 
सुनद्ि मुम्खि | जनि विकल होही। 
को जाने कौने सुकत रूद्यौ है छोचन-्लाहु,, 
ताहि तें बारहि भार फहति तोही ॥ ३॥ 
सख्निद्दि मुसिख दई, प्रेम-्मगन भई, 
“ सुरति बिसरि गई आपनी ओोही। 
- ठल्सी रही है ठाढ़ी, पाइन यढ़ी सी काढ़ी, 
न जानें कहाँ तें आईं, फोन फी को ही ॥४१६॥ 
[ गीतावली, भयोध्याकांड ] 
तुलसी रही दे ठांदी” के कारण यदि कोई इसको 'पुलसी' 
कहे तो क्षति क्‍या हे ९ 'अऩन्यः ने खुल कर यों हीं नहीं लिख 
दिया है 'ठुलसी' को सखी ! नहीं । उनके चैसा लिखने का कारण 
है। 'गीत! को दृष्टि में रख कर पढ़ें. यह- 
सकरछ सजियन में सिरोमनि दासतुछूसी हुम रही। 
और ऋपया भूल न जाएँ कि इसके संबंध में स्वयं कवि का 
कथन छे- 


श्र्ट घुलसी की जोवन मूमि 


न जानें फहाँ ते आई, कौन फी फो टी । 
अथोत्‌ वह उक्त प्रदेश की न थी। हों, कहीं घाहर से उस 
अवसर पर टपक पडी थी। तो फिर 'तापस' फो ही क्‍यों उक्त 
प्रदेश का मान ले और क्‍यों न दोनों को दी एक साथ ही 'घुलसी' 
मान लें? तुलसी के इस रूप की चर्चो कुछ अन्यत भी हो 
चुकी है 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने 'अवध' के विषय में जो उद्गार 
अकट किए हैं उनमें कुछ उनका अपना भी 
जन्मभूमि फा निर्देश हो तो इसमें श्राश्यये क्या? तुलसी का 
विश्वास है--+ 
राम » राज भइ फामचेनु महि सुख सपदा छलोफ छाए । 
जनम जनम जानफीनाथ के गुनगन ठुलसिदास गाए ॥२१॥ 
( गीतावली, छफा फाड़ | 


किंतु इस जन्म में तुलसीदास का जन्म कद्दों हुआ? क्‍या 
छुलसीदास जी कहीं छुछ भी इसका सकेत नहीं फरते ९ हमारी 
धारणा दे कि घात ऐसी है नही । हमारी समर में तो तुलसीदास 
अपनी रचनाओं में जहाँ तहाँ इसका निर्देश करते रद्दते हैं। 'यहद 
प्रसग जाते कोउ कोऊ! की व्यजना कट्दों तक फैचती है, इसे कौम 
कहे) पर इतना तो प्राय* सबको विदित ही है कि 'जन्मभूमि! की 
यह ममता तुलसी की अपनी नहीं | हाँ, इसमें प्रपनी जन्मभूमि 
की ममता हो तो ठीक ही है । कारण कि 'सूरदास! के राम भी 
घो प्रायः इसी अवसर पर यही कहते दिखाई देते हैं। देसिए न 
उनके मर का वसतान! है-- 

इमारी जमभूमि यह गाडें 
झुनडु सपा सुग्रीव - विभीपन, अयनि अयोध्या चाउें। 
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देखत बन-उपेवन - सरिता -सर, परम - मनोहर ढठाड़ें। 
अपनी प्रकृति लिए बोलत हों, सुरपुर मैं न रहाड़ें। 
दा के बासी अवलोफकत हो, भानैंद उर न समाऊँ। 
सूरदास जौ त्रिधि न सँकोचे, तो बेकुंठ न जाड़ेँ॥१६४॥ 
[ सूरसागर, नवम स्कन्ध ] 
भाव-साम्य का कद्दना द्वी कया ९ वह तो आप दी सच कुछ 
कह रद्द है। हाँ, सूरदास के यहाँ इस 'प्रसंग” की गृढ़ता का कोई: 
निर्देश नहीं है। निश्चय दी तुलसी ने यहाँ 
बुलसी का अवतार कुछ और भी कहने का भ्रयत्न किया है ४ « 
! इस श्रसंग” की व्याख्या में टीकाकारों में 
जो होड़ लगी है 'मानस-पीयूष' में एकत्र देखी जा सकती है । हम 
यहाँ उसकी मीमांसा में नहीं पड़ते ।' हाँ, प्रसंगवश इतना संकेत 
अवश्य कर देना चाहते हैं. कि ठुलसी के सताहुसार- 
निज इच्छा प्रमु अबतरई सुर महि गो द्विज लागि। 
सग्ुन उपासक संग तहूँ रहहिं मोच्छ सब त्याग ॥२६॥ 
[ रामचरितमानस, चतुर्थ सोपान ] 
ऐसी स्थिति में स्वयं तुलसी का अवतार इस काल में कहाँ 
हुआ होगा ? तुलसी फद्ते हैं- |: 
.._ भाई सो कहत बात कौसिकहि सकुचात, 
बोल घन घोर से बोछत थोर योर हैं। 
सनमुल सत्रहि बिछोफत सत्रद्दि नीके, 
कृपा सौ हेरत हँसि तुछझ्खी की ओर हैं ॥६॥७श॥ 
न [ गीठाबछी, बाछेफांड ] 
किंतु, यह वो 'तब' की स्थिति हुई न! तुलसी फ्रे इस जीवन 
का वृत्त क्‍या १ सो तलसी का निवेदन है- 
हर 


+ 


१३० घुए .4 कं आावन-भुच 


भरत, राम, रिपुदवन, छपन के चरित-सरित अन्हवैया ! 
बुल्सी तन के से अजहुँ जानिवे रघुतर-नगर-बसैया ॥६॥९॥ 
[वही ] 
परन्तु विवाद 'जन्म' को लेकर उठा है कुछ “वास' को लेकर 
नहीं । निदान “वाद” को दृष्टि में रस कर 
जन्म-स्थान फा पता कह्दना चाहिए कि वस्तुतः तुलसीदास वा 
जन्म-स्थान कहां है। सो हमारा पक्ष 
“अवध! कारण यद्द्‌ कि तुलसीदास का ही निवेदन है. अपने राम से- 
भयगयो न तिकाल तिहूँ छोक तुलसी सो मंद, 
निंदे सब साधु, सुनि मानों न सकोचु हां। 
जानत न जोग ह्य हानि मार्नों, जानफीस ! 
कादे फो परेसों पातकी प्रपची पोचु होँ। 
पेट भरिवे के फाज महाराज फो फहायों, 
महाराज हू यह्ौँ हे प्रनत-निमोलु हो। 
निज अघ जाल, फूलिकाल की परालता 
ब्रिलोकि होत ब्याकुछ, फरत सो सोच हों ॥१९१॥ 
अपनी स्थिति का अंकन द्ो गया तो वहीं शरण में थाने का 
कारण धताया गया किस भावभरी भंग्री में! कितना सटीक 
कद्दना है-- 
धरम के सेतु जगमंगल के हेतु, भूमि- 
भार इसि्यि फो खयबतार छियो नर फो । 
नीति जौ प्रतीति-प्रीति-पालू चालि भगु मान, 
लोक वेद रासिये की पन रखुबर को । 
बानर विभीपन की ओर के फनाबडे हूं, 
सो प्रसेय मुने अंग जरे अनुचर पो | 
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राखे सैति आपनी जो होइ सोई फीजै वि, 
तुलसी तिहारो घरज्ञायउ है घर को ॥१२२॥ 
[ कवितावछी, उच्तर० ] 


इंमारी छुद्धि जहाँ तक काम करती है और हमारे ज्ञन का 

जहाँ तक प्रसार है वहाँ तक तो हम निर्विवाद रूप में धड़स्ले से 

कह सकते हैं. कि हो न हो इसमें ठुलसी- 

घर फा गुछाम.._ दास के घर/का स्फुद उद्घोष है ! पर करें 

” * क्या ? कहीं से कोई प्राध्यापक जी बीच ही 

में बोल पड़ते हैं कि अरे ! ऐसा अर्थ लगाने से घोर अनथे हो 

जायगा ।'तंपस्वी करें कया? उनके सामने कबीर का यह.पद्‌ बाधक 
रूप में खड़ा हे- 


फुरमानु तेरा सिरे ऊपरि फिरि न फरत बीचार | 
त॒द्ी दरीआ तुर्दी करीआ हे तै निसतार ॥ 
बंदे चंदगी इकतीआर ! 
साहिब रोमु घरठ कि पिभाद ॥ १॥ 
नाम तेस आधार मेरा जिउ फूछ जई है नारि! 
क॒हि फर्ीर गुछामु घर फा जीआइ भाव मारि॥ २॥ 
( संत फचीर, एड ७२ 


ओर अर्थ किया गया है इसका- 


तेरा आज्ञा-पत्र मेरे सिरन्‍माये है। उस पर फिर मैं क्या विचार 
करूँगा १ तू दी नदी दे, द्‌ ही फर्णधार दे और सुझी से मेरा निस्तार 
दोगा। ऐ बंदे, तैरा अधिकार तो केवछ यंदना में ही है | स्वामी चाहे 
- कोच करे था प्यार करे | तेरा नाम ही सेरा आाघार है। ( इसका परि- 
णाम यद्द होगा कि ) आग सौ फूछ की भाँति हो स्ापमी। कबीर 


श्घ्२ हुलूसी थी जीवन-भूमि 


कहता है कि में तो तुम्हारे घर का शुलद्धाम हूँ। चाहे सारो, चाहे 
जिलछानो । हे 
[ वड्दी, परिशिष्ट ( के ) एृष्ट ३१ ] 
डा० रामकुमार वममों जी ने 'शुलासु घर का! को घर का 
गुलाम” भर कर दिया ।इसकों समझाने की आवद्यकता उनको 
न पढ़ी ) उनके सहयोगी डा० माताग्रसाद 
डा० गृपत की. शुप्र को भी इसमें इसके अतिरिक्त ओर 
आन्ति कुछ न सूझा कि यहाँ 'घर' का स्पष्ट निर्देश 
है । बस सोचना क्या था ? तान ही तो 
दिया, बिना कुछ भी विचार किए कि 'मगहरो परंपरा से 
अबध' के भीतर है, यह कि- 
बनारस या भगदहर कहीं मो कबौरे जो का जन्म हुआ हो, किंतु न 
उनका घर वध में था भोर न था वहीं कहीं उनका जन्‍्म-स्पान, यह 
निरद्चितत रूप से कहा जा सकता है ॥ 
ठीक है । झपना अपना अध्ययन टहरा । “जिस प्राध्यापक की 
दृष्टि में तुलसी के- 
बुलूसी तिहारों घर लायठ है घर को 
को वही व्यंजना प्राप्त है जो कबीर के- 
फहि फबीर गुलामु घर फा 
को, उससे किसी शब्दशक्ति के गंभीर ज्ञान कौ आशा ही 
क्या ? निदान उससे इतना ही नप्र निवेदन कर, कि यह जन 
इतना तो जानता ही है कि 'घर का गुलाम” मुद्दावरा है, शेष जनों 
से अनुरोध करवा है कि कृपया ये ठुलसी के फट्दे पर कान दे 
देसे यद्द कि तुलसी का मम क्‍या है भौर वे अपने आराध्य से चाहते 
क्या हैं. और किस नाते से फ्यो । सुनिए | 'घरजाय३ है. घर को! 
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से पेट नहीं भरा तो समझा कर उसके बाद ही' कुछ और भी 
कहना पंढ़ा। कहते हैं, और भी लाग के साथ अपनापन दिखा 
कर कद्दते हैं घड़े भाव से: 
नाम महाराज के निबाह नीको फीजै उर, 
सत्र ही सोहात, मैं न छोगनि सोदात दौं। 
'छीजै राम बार यहि मेरी ओर चखकोर, 
तादि छगि रंक ज्यों, सनेह फो ललात हाँ । 
तुलसी विलोकि फकलिकाल फी फरालता, 
_इपाछ फो सुभाव समुझत सकुचात हों। 
लोक एक भाँति फो, तिलोकनाथ छोफब्रस, 
अपनो न सोच, स्वामी सोच ही सुखात हों ॥१२१॥ 
[ फवितावली, उत्तरकाड 
प्रत्यक्ष है कि तुलसीदास ने एक ओर जहाँ-- 
वानर ब्रिमीपत फी ओर के फनावडे है 
का नाम किया है वहाँ दूसरी ओर-- 
कीजे राम बार यहि मेरी ओर चखकोर 
की माँग की दै। कारण कुछ तो द्वोगा ही। और पहले जहद्दोँ 
स्पष्ट निवेदन किया था-- 
लोफ वेद रालिवे को पन रघुवर को 
बरढ्यं अब यह गदसी योदगर लगी-- 
छोक एफ भांति को, तिलोफनाय लोकबस, 
अपनो न सोच, स्वामी सोच ही सुखात हों । 
सुलसी को स्वामी? का इतना ध्यान वेद! के नाते नहीं 
'लोक के नाते ही है न। आर राम से तुलसी का लौकिक 
नाता है-- 
सुलसी तिदारों घरवायठ दे घर को 


श्३्ड दुलूसी की जन्म-भूमि 


व्यस्ज्ञायर्ड का अर्थ आप को 'तुलसी शब्दसागर! में नहीं 
मिलेगा। कास्ण की मीसासा में कौन 
“परजायठ फा? मर्म' पड़े ? हाँ, इतना निद्चिचत है कि उसका 
संपादन हुआ है डा० माताप्रसाद गुप्त जी 
की देसरेस में । सो उनको इसमें छुछ अडचन नहीं प्रतीत हुई। 
श्रन्यथा इसका अथे कुछ अवश्य दिया गया द्वोता | हों, 'अलुचर' 
का अर्थ उसमें प्रवश्य दिया गया है-- 
दास सेवक 
सो अब इसके सद्दारे इतना और समम लीजिए कि-- 
सो प्रसग सुने अग जरै अनुचर को 
में कुछ विशेष फह्ा गया है। कह तो दीजिए कि तुलसी की यह्‌ 
जलम कैसी ? कहते हैं-- 
घानर विभीषन षी भोर के फनाबडे हैं | 
और 'तुलसी की ओरः के ? कुछ न पूछिए। यही तो जलन 
का कारण है। और इसी से तो श्रागे चल कर अंत में खुल कर 
कह्द जाते हैं-- 
कीजै राम प्रार यहि मेरी ओर चफ़कोर ! 
कारण यह कि “'लोकवाद” सदा से यह रद्दा हैं कि पहले 
'घर! की सुधि लेते हैं. और फिर 'धाहर की । “घर में दीआ जला 
कर तय मसजिद में दीआ जलाते हैं, ऐसा लोकवाद है। “पर से 
चैर भर से नाता” को 'लोक' टीक नहीं समझता | तुलसी का यहा 
यही पक्ष दै। 'बेद' अथवा 'भक्तिः के नीते सो 'ठुलसी' और 'वानर 
विभीपन' में कोई भेद नहीं, परंतु 'लोक' का नाता इनका कुछ 
ओर ही है । चानर-विभीपन कहाँ के कया ठहरे, किंतु तुलसी का 
नाता तो स्पष्ट है । बद्द निरा 'अनुचर' ही नहीं अपि तु “घरजाया' 
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है। और सो भी निरा 'घरजाया? ही नहीं, 'घर' का 'घरुजाया" 
है । कृपा कर समझ :रखिए कि यह तुलसी आप का घर का 
गुलाम नहीं कि कहीं “बाहर! के प्राणी फो महत्त्व दें और यह 
चुपचाप सब कुछ देखता ओर सह्दता रहे । नहीं | “घर” का होने 
के नाते इसका लोकिक दृष्टि से आप पर वह अधिकार है जो 
किसी भी बाहरी प्राणी का नहीं ! श्रवए्व यदि ज्ोकज्ताज का 
छुछ भी ध्यान है तो इस पर अविलंब कृपा कीजिए | स्मस्ण रहे 
'घर का गुल्लाम' मुहावण विवशत्ा का द्योतक है । कबीर इसी से 
अपने को "घर का गुलाम? कहता है, किंतु तुलसी विवश नहीं । 
बह तो अपना अधिकार, चाहत्ता है। फलतः अपने स्थामी से 
' खुलकर कह देता दे किस चेतावनी के साथ-- 


राखे रीति आपनी जो होइ सोई फीजे बछि, 
चुछसी तिद्वारो, घरजायउ है पर फो। 


करने को तुलसी भी राम की प्रभुता के सामने क्‍या कर सकता 
है ९ किंतु फिए भी बह अपना अधिकार जमाता है और लोक- 
सैति से राम का सहज फ़पापान्न धन जाना चाहता है। फलतः 
सम से अनुरोध फरता है कि 'धाहएः पर अलनुफंपा धहुत हो 
चुकी | अब कुछ “चर? प॑र भी रूपा द्ोनी चादिए । कार्य कि 
वसका' द॒ृदू विद्वास है जो-- 


मुनि मुर मुजन' समाज के झुघारि काज, 
ब्रिगरि ब्रिगरि जहाँ जहाँ जाकी रही है| 
पुर पार्ड घारिद उधारिद तुलसी हूँ से जन, 
जिन जानि कै गरीबी गाढ़ी गद्दी है॥ ४ ॥ ४१ | 
[ गीताबछी, अयोष्याफाड ] 


१३६ छुछसी फो जीवन-भूमि 


'तुलसी! कौ इस आशा के विषय में कुछ न कद्द प्रसंगवश 
इतना निवेदन कर देना है. कि न जाने 

अवध-संबंध क्‍या समझ कर कभी भवानीदास ने भी 
लिखा था-- 


तहाँ ते चलि आए बहुरि, खैराबाद सुजान। 
सफल सराहै भाग निज, फरि आदर सनमान॥ ४॥ 
मिलि तह साध सद्देत फरि, दीन वचन बहु भाखि | 
लीन प्रेम हे अति सफल, माथ चरन तर राखि ॥ ५॥ 
दे करि आसिराद तिन, आप घाघर तीर। 
जानि अवध सनवंघ जिय, नेनन्ह आयौ मीर ॥ ६ ॥| 
[ चरित्र, पृष्ठ १२०६-७ ] 
अन्तिम पंक्ति कुछ कद्दा चाइती द्ै! 'अवृधन्संबंध' की जान 
फारी क्या ९ तो भी आगे का लेख है-- 
आय रामपुर प्रसंग दोहा । 

“रामपुर! से तुलसी का लगाव क्‍या ? कौन कहे १ फिलु कहा 
बहीं उसी के आगे कहा यह गया है कि-- | 
अवध रूप छायो द्विगन, उमग्यो प्रेथभ अपार | 

मगन ध्यान रस दंड युग, दसा सरीर विसारि॥ १॥ ।! 
पूजि विबिघ फरि आरती, अतिहीं प्रेम अघीर । 
वस्तु भावना मवन भरि, घले नगर रघुबीर ॥२॥ 
[ बही, प्रष्ठ १०७ ] 
तो फिर इस “वस्तु भावना भवन भरि! का रहस्य क्‍या? 


कप रघुवीर' ता प्रत्यक्ष द्वी है। फारण कि यहां कह दिया 
गया ६«+ 


मुलसी का जन्मस्थान श्३७ 


भागे दई चलाइ वस्तु भरि दुइ जलजाना। 
सह समाज चढ़ि चले फरत रघुपति गुन गाना । 
से छल्न फो एक आम ' रामपुर नाम है ताको। 
रोफि आगमनी नाव अठालों है यह फाफो। 
अत्र बिन जगाति नहिं छूटि है, कह्मौ बहुत तिन मान नहिं | 
जम जाति कुजाति जगाति के, काहू की जेदि फानि नहि ॥ १॥ 
असवारी फा नाव जे पहुँची तेद्दि ठाऊँ। 
साधन हू बहु कह्मौ बतायो जद्यपि नाऊं। 
ताहू पर नहि मान तब तिन पूछ गोसोंई। 
क्ह्टा आम फो नाम कौन भुद्घर यहि ठाँई। 
कट्मौँ दृ॑ंदै राम फो आम यह, नाम रामपुर चिस्व भन | 
छन्नी जाति तन तदपि है रामदास मम “नाम जन ॥ २ ॥ 
तब्र निज मन अनुमान करिय, अत्र ऐसे सुभ ठौर ! 
आयबै वस्तु जो फाम तौ, हमदि न चाहिय और | १॥ 
“बस्तु अनेफ अमोल भति, भर त्रहु जिनिस सुदेस | 
सब छाड़े ज्यौ भेट किय, साथ मरेस घनेस। २॥ 
[ वही, इृछठ १०७ ] 


बस्तुतः हम जानना चाहते हैं. कि सचमुच यह अवध सनत्ंध! 
क्या है और क्या है. यह “वस्तु भावना भवन भारि! भी । कारण, 

इम तुलसी के जन्म-स्थान की खोज में हैं. न १ 
सो तुक्षसी के सौभाग्य से एक ऐसा भी स्थान अयोध्या में 
आज भी विद्यमान है जिसको लोग 
तुछसी चौर.. 'सुलसीचौरा कहते हैं | इसी तुलसीचौरा 
४ के संबंध में किसी मोहन साई का एक 

गीत है-- 
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ख्याऊ बहरे शिकस्त 

अवब फी भूमी पवित्र सब्र है, 

पवित तम उसमें है तुछ्सी चौरा । 
तवाफ फरते हैं रोज जिसका, 

विरचि नारद महेश गौरा ॥ १॥ 
बह घड़ी अजब थी फ़रि जिस घड़ी 

वष्ट दरख्त बट फा उग्मा यहाँ?) 
उसी शब में चवढ के बुरूद झुद, 

उसे कैसे कोई करे बर्यों। 
हैराँ हुए. सम देख फर 

कुदरत इलाडही दर जहाँ। 
न खुला मुअम्मा फिसी से भी 

पोशीदा. इसरारे निहाँ । 
मुना न देखा किठ्ली ने पहले 

बना दिया इसने सत्र फो यौरा ॥ २॥ 

अवध की भूसी-** 

जमाया आसन उसी के नीचे, 

गसिद्ध सुनि योगरियजजी ने। 
के जानते मर्म भीतरी थे, 

जता दिया था उन्हे किसी ने । 
यहाँ पे फाशी से जब गुझाई, 

पधारे श्री राम-रस से मीने | 
सुमा के आदेश अपने गुर या; 

उन्हे ही सौंपा सन उस यती मे | 
जला के तम योग भग्नि में तब, 

छिंधारा गुर पाद प्म भौरावर॥ 

अवध की भूमी--« 
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छूगी जब इफतीसी राम नौमी, 

गुशाई जी ने कलम उठाई; 
उछाइ से राम ब्याह तेतिस, 

* समाप्ति तिथि मानसी सुहाई। 
हुई जो पूजाफी धूम मुरंगन, 

ने रामग्राथात्ये; थी बढाई। 
सुदिव्य मनि तीन झुचि अलौफिक, , 

सुघरता जिनफी फ्टी न जाई। 
खीचा था उनमें समेत परिकर 

के रामजी का शवीहद औरा ॥ ४॥ 

अवघ फी भूमी, 

थी एक पर विष्णु ज़ी फी झांकी 

व दूसरे पर थी राम सी फी। 
व. तीसरे पर अनुज इनुमत 

विरालती मूर्ति सीय परी फी। 
उन्ही की पूजा वहाँ पे होती 

चलाई मार्नो गुझ्चाई जी की। 
बना दिया मिरज्ञा मानसिंदह मे 

फ़रश ज़मुररद व छत्रि ही की। 
बहुत दिनो तक चहल्-पइछ थी 

पछट गया फिर समय का दौरा॥ ५॥ 

अवघ की भूमो 

चढ़ा या झतान सूत्रा के सिर 

कि ताजपोशी की फी तयारी। 


उपाद कर फ्स सख्त खाजा 
दुखा के दिल ओो रुल्य के झारी। 


१४० 
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बढ वख्त पर बैठने ने पाया, 
पहुँच के नौरंग ने जान मारी । 
मुगछ के घर रत्न फश छठी 
शुनाह ब्रेलज्ञत उसने चक्‍्जा। 
किए. फा फल हाथों हाथ धारी] 
मुगल के घर रत फ्श ऊत्री 
पहुँच. गए दिल्लियाँ . पियौरा ॥ ६॥ 
हे अवध फी भूमी- 


रहा सहा दक्ष वेदिफा युत 
जो था ही जिन्दा गवाह सब फा | 
बचा न वह भी बचे तो वैसे 
फि हिल गए जय कि सातों तयका ! 
वह कैधा उद्तू था बेवफा फा 
कि नाम ब्रारह ख़वास रन का | 
वो जन्म ब्रेता का कैसे साने, 
कि छयकरी तिथि हमन को बैंचफा । 
अब ईंट फी वेदिका बची है, 
उसी पे प्र हम पटकते धौरा॥ ७॥ 
अवध फी भूमी*«* 


ए पाक घट मैं तो खाके तम हूँ, 
बहुत दी नापाक नजसे दामन। 
मगर हम्हारे ह्वी लाये में तो 
हुआ है भेरा हमेशः पाछन | 
इसी से छूने छा हक है हासिल, 
छिमा करो पिठ्देव मगवन्‌। 
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कर्पीस 'के कुंड में, सिवारूँ, 
जुग्हाया तन फी चने मन... 
नुम्दाया आसक्ति घेरती है 
| दवदय , इमारा मचा के हौरा ॥'८॥ 
] ह अवघ फी भूमी-**, 
तुम्हीं तो च्ेता के सोमचट हो, 
ठग्हीं ड्ो द्वापर के बंशीबट भी, ''* 
- हुम्हीं बने फलि- में बोघ त्रिरवा ,  - 
, वो मानसी वट यहाँ प्रफट भी। 
हम्हीं ग्रक्षयचट तुम्ही अचछ बद 
तुम्ही हो कैलात तब मुठ भी।. ।. * #-), 
ठुम्ही हो नटराज बट बघुप में । 
नुम्ही मेफलमुता के ' तट भी । 
व॒म्द्दारा युन गावे साईं' मोहन | 
, बनेगा*जन्र तक भजछ फा फौरा ॥ ६ ॥ 
अवध फी मूमी-**« 
[ माधुरी, वर्ष १४, खंड २, सं० के एड ३६४-५ ] 


अबधवासी लाला सीताराम ने न ज्ञाने किस आधार पर 
ततिकार 'मोहन साईं? को 'एक सुसलमान फकीर? मान लिया है। 
हमारी समम में तो यह 'साई-मत' के प्रव- 

मोहन साईं... तक संत मोहन साईं: ही हैं। इनकी रच- 

ः “नाओं को सरसरी दृष्टि से देखने का 
तैभाग्य, इस जने को इस संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी चनउर 
सुल्तानपुर ) फे महंत के पास मिला था। उस -समय कुछ 
तार भी लिया गया था। किन्तु असावधानी 'फे कारण आज 
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छुछ भी शेप नहीं रद्दा । परंतु विश्वास है कि उद्योग करने से 
इस संप्रदाय के लोगों से कुछ और सूत्र उपलब्ध द्वो सकेगा | इस 
संप्रदाय में 'घट रामायण की ग्रतिष्ठा है पर 'रामचरितमानस' कं, 
उपेक्षा नहीं | यदि संवत्त्‌ १८१२ में यह विद्यमानथे तो गीत का काल 
कुछ और पहले भी दो सकता है । अस्तु । हम देखते हैं. कि इसका 
भी समय प्रायः बह्दो ठहृ॒रता है जो मवानीदास कृत उक्त “चरित्र” 
का है। निदान दोनों की संगति पर ध्यान देना चाहिए 


मोहन साईं के सामने 'वट' कि चृक्ष नहीं। हाँ, किसी सा 
र्म 
बट और छतरी.. की मैदीक है इधर भवानीदास का 
कथन है किसी 'बंसीबट असंग' में ही 
ध्यान से पढ़ें । लिखते हैं-- 


ग्राम एक जैरामपुर, मिसिरिप पूरव भाग। 
भूमिपाल तेदि आराम को मिलो सो बड़ अनुराग ॥ १॥ 
नाम सुनत जैेरामपुर, कियो गोसाई” छोड़! 
तब तिन अपने दुस फह्मी, मरहि तुदफ के ग्रोइ || २ ॥| 
ऋषति सदा दास्न दुखद, रहत हमारे ग्राम । 
चरन धारिए, कृपा फरि, पूजे सत्च॒ सन फाम ॥ ३ ॥ 
खख्ि सो प्रीति फो माव नाम को नातो मान्यी । 
- पर दुख दुखी दयालऊू सहज तहेँ फीन्द्र पयानो ॥ 
बूंदावन जब रहे तहाँ एक सइज सुमाए। 
सूखि डारबद छरी सो भभु॒सहनहि रखवाए, ॥| 
कि बंसीवट परसखाद सो, गाड़ि जमायोौ दियो बरू। 
- तह फरयो थापना बट रुचिर, व्याधि नास हित करि अचल )| ४। 
जअगहन सुकुछा पंचमी, राम व्याह उत्साह] 
सदा रहते बंद तर करे”, होइलि सच '. छाहट | ० ॥ 


तुछसी का जन्मस्थान १्षरे 


एक दिन रहि तह फीन्ह पयानो बट साखानि विप्नहरि आनो। - 
पल॒है छाग सो इक्ष सुपासा, अल्पयकाल बढ़ि छाग , अकासा | 
प्रीति पेखि दुख दूर पराने, मिटे ताप पंरिताप पराने। 
बट बढ़ि भो बिंस्तार अति, छाया विसद गभीर | 
श्रुति अज्ञा तेहिं तर अजहु, होत रहस की भीर ॥ ६ ॥ 
ले [ चरित्र, पृष्ठ १०५-६ _] 


आशय यह कि 'मोहन साई” के उक्त गीत में जो 'बट! का 
उल्लेख हो गया है उसकी भी एक परंपरा है और परंपरा है एक 
4रामविवाह” दिन की भी । अरतएव उनसे अलग रह. कर देखा 
जाय तो सब से विलक्षण दिखाई देगा इसमें 'छत्नी” का प्रसंग ही । 
“मिरजा मानसिंह' ने किसकी 'छतरी' बनवा दी १ तुलसी की 
“छतरी' तो वह्‌.हो नहीं सकती । .कारण कि तुलसी की अन्‍न्त्येप्टि- 
क्रिया काशी में हुई थी न ९ और तब मिरजा मानसिंद जीवित कहाँ 
थे ज्ञो किसी की'छतरी'बनवाते १ वो फिरःछतरी'बह थी किसकी ९ 
तुलसी के माता-पिता की ह्दों सकती है । शअयवा -किसी "मन्दिर! 
की ही मान ले, पर किसी भी दशा में यह तो विचार करना ही 
होगा कि धास्तव में इसका महत्त्व क्या जो यहीं योगिराज़ का 
आसन जमा और यहीं छुलसी को कुछ मंत्र मिला। हमारी मति 
में तो रद्द रद्द कर यही आता है कि, द्दो न द्वो यही तुलसी का 
जन्म-स्थान हो | श्रन्यथा द्वो क्‍या सकता है ९ है 


६--तुलसी की जन्म-दशा 


जन्म-स्थान फा ठीक पता भले दी किसी को न हो पर सभी 
उसकी पहिचाल में मग्त हैं और उसकी उद्दा में 'अनुभुतिः था 
'जनश्रुति! के सहारे सजाने क्‍या क्‍या 
अपनी स्पिति.. छुलावा मिला रहे हैं। दमारी ओर से 
प इसमें क्या कुछ योग मिला है. और कहां 
कहाँ से क्या क्या फौड़ो लाकर क्‍या कुछ फरतव दिसाया गया ऐ 
आदिकी मीभांसा भी आगे चलकर कमी दो सकती है । किंतु आज 
तो हमारी स्थिति यद्द है कि जैसे हम कुछ अदुभुत्त फे चर में 
पड़ गए हैं) हम मानते हैं कि सचझुच आज हमारी स्थिति धहुत 
कुछ यद्दी दे, फिर भी हम अपनी सी सोचने में जो इतने लीन हैं 
उसका फारण है कि हमारी दृष्टि में अतीत हमारे साथ है और 
साथ है हमारे छुलसी की चद्द विभूति भी जो फायद फे मुँह से 
ध्याज भी घहुत फुछ घोलने फो तैयार है! उसकी घाणी फान को 
पार कर हद्य में स्थान घना चुकी है और उसके प्रकाश में हम 
भली भाँति देख रहे हैं कि हमारे तुलसी की रमकद्दानी क्‍या है। 
- तुलसी की कद्दानी जो दो, आज की धारणा तो प्रायः यह है: 
२९, “कवितावली? का एक, छंद--जिसके कुछ शब्द ऊपर उद्धृत 

किए जा छुझे हैं--इस प्रकार हैं ४ 

जायो कुछ मंगन वधावनो वजायो सुनि 
भयो परिताप पाप जननी जनक फो | 
बारे तें छलात बिलखात द्वार द्वार दीन 
- जानत हों चारि फल चारि ही चनफ फो | 
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घुलसी सो साहिच समय फो सु सेवक है 
झुनत सिद्दात सोच विधि हू गनक को । 
नाम राम रावरो सयानो किर्षों बावरों जो ॥॒ 
करत गिरी तें गद तिन ते तिनफ की ॥ 
[कविता०, उच्चर० ७१ ] 
एक और दूसरा छंद उसी मंप का इस भपरझार है 4 
सातु पिता न्ग जाय तज्यों विधि हू ने लिखी फछु भाऊछ भछाई॥ 
नोच निरादर भाजन कादर कूकर ट्रफनि छागि छलछाई॥+ 
राम सुमाउ सुन्यो तुलसी प्रभु सो कह्मों धारक पेद खाई ॥ 
स्वारथ फो परमारथ को रघुनाथ सो साइव खोरि न छाई 
[ फविता०, ,उत्तर० ५७ ] 
और 'विनय-पत्निका? का एक पदू इस प्रकार है अं 
राम नाम रावरोई द्वित मेरे। 
स्वार्थ परमारथ सायिन्द सों भुंन उठाइ कहीं ठेरे॥' 
जननी जनक तज्यो जनमि फंरम विनु त्रिधिटु ज्यों अबड़ेरे। 
मोहुँ से कोड फोड फहत रामह्दि फो सो प्रसंग केद्दि केरे ॥ 
फिरपो छछात बिनु नाम उदर छूमरि दुखउ दुखित मोद्दि ढेंरे | 
_नाम प्रसाद छद्त रसाऊ फल अब हों बबुर बहेरे॥ 
गा य ; [ दिनय*, २२७ ] 
उसी का एक अम्य पद इस प्रकार है : ॥ 
द्वार द्वार दीनता फही काढ़ि रद परि पा हूँ | 
हैं दयालु दुनि दस दिसा दुख दोष दल्न छम कियो न संमापन काहूँ ॥| 
तनु जन्यो कुटिक फीट ज्यों तज्यो मातु पिता हूँ । 
काहे को रोस दोस काहि धो मेरे ही अमाय मो सों सकुचत छुइ छाहूँ ॥ 
डुखित देखि संतन फ्द्यो सोचे जनि मन माहूँ । 


छू 


श्४६्‌ हल्सी वी डीवन-भूमि 


तोसे पम्ठ॒ पॉवर पातफी परिहरे न सरन गए रघुयर ओर निजाहूँ॥ 
ठ॒ुल्सी तिदारो मए भयो सुखी प्रीति प्रतीति प्िना हूँ। 
नाम वी महिसा सील माय को मेरे मले तिलोकि अय ते सकुचाहुँ तिहाई ॥ 
[ विनय ०, २७२३ |] 
और उसी फा पुन* एफ अन्य पद इस प्रकार ३ : 
घ॒ुम जनि मन नैलो फ्रो लाचन जनि फ्रो। 
झुनहु राम बिनु रापरे लोक परलेक्हुं पोठ न फ्हूँ द्वित मेरों ॥ 
अगुन अलायफ आल्सी जानि अधम अनेरा। 
स्वारय के साथिन्द तय्यो तिजरा फो सो योडक औचट उरदि न देगे ॥ 
[ बद्दी, २७२ |] 
३०, 'कवितावली' के उपयुक्त प्रथम छद॒ में कवि दरिद्न छुछ में 
जन्म-ग्रदण के उल्लेस के पश्चात्‌ कद्दहा है कि उसके 
माता पिता को अधावे का वज़ाया ज्ञाना सुनरर 
यरिताप और पाय हुआ ।' 
घुछ लेखकों का विचार दे कि इसका कारण यद्द है कि तुछुसीदास 
पाप-कर्म॑ की सतान थे । भस्तुत लेखक यह नहीं समझ पाता ६ कि 
भाता ने जब तुलसीदास को अपने उदर में स्थान देकर पाप नहीं किया 
था, तो उनके जन्म के बधावे को सुनकर उसमे पाप कैसे क्या, साथ 
ही यह भी ध्यान रखना चाहिए फ्ि उपयुक्त पक्ति में केवल माता! टी 
नहीं; है, 'पिता' भी दे । 
वास्तविकता कुछ कौर द्वी ज्ञान पढती है। हिंदुओं में पुत्र का 
जन्मोत्सव यहिन जैसे कुछ मान्य सवधियों द्वारा असूत्ता तथा नवजात 
शिश के किए उपद्दार प्रस्तुत करते हुए ढोल तथा सगीत के साथ, जिसे 
दघावए कद्दे हैं, माया जाता है। और श्यघावा लेकर आशेवाले 
इन सबधियों को उनको मान्य होने के कारण भथा यहदद है कि 'बधावे 
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में लाए गए उपहार से अधिक मूल्य की सामग्रो अथवा नऊूद रफुम दी 
जाती है ।, मूल में पुत्र-जन्म पर ॒मूल-शांति के पूर्व थट्ट नहीं मनाया 
जाता; क्योंकि उन हिंदुओं के घरों में जिनके यहाँ ज्योतिष » शास्त्र में 
चिश्रास है, यह एक सामान्य' धारणा दे कि अभुक्तमूल में उत्पन्न हुआ 
पुन्न पिता अथवा माता के जीवन के लिए अनिष्टकारझ होता है, और 
साधारण कोटि के मूल्ठ में भी उत्पन्न होने पर कम से कम पिता के 
धनादि की क्षति करता है । अतणव मूरछ - शांति होने पर ही यह 
आनंदोत्सव भनाया जाता है | विशेष कर उस मूल की दशा में जिसे 
कि अभुक्तमूल कहते दं, और बिना मूल-शांति हुए तो 'बधावार सुनना 
भी वर्जित साना जाता है । अतः एक संभावना तो सूछ में जन्म के 
कारण की द्वो सकतो है, किंतु एक अनन्य संभावना यह भी हो सकती 
है कि 'मंगन! होने फे कारण तुलसीदास फे माता-पिता दधाबा छाने 
घासे सान्‍्य संबंधी को कुछ भी भेंट करने में--अथव्रा उसके उपहारों 
* के भजुरूप कुछ भेंटे करने में--सर्वधा असमर्थ रहे हों। दूसरी संभा- 
चना अधिक दृढ़ ज्ञात होती दे, यदद स्वतः प्रकट है, क्योंकि सूछ में शिशु 
का जन्म होने पर आन॑दोस्सव शिश्वु के माता-पिता की अनुमति से ही 
/हो सऊते हैं, किंतु शिशु के भाता पिता की आर्थिक स्थिति की अपेक्षा 
मे करके सास्प संबंधी वधावा लेकर आते दी हैं हु 
प [ वुलसीदास, तृ० सं०/एप्ू १६४-६ 
“ डा० माताप्रसाद शुप्त 'बधावनो बजायो” की स्थिति को सुल- 
भाते हुए आगे बढ़ते है और कुछ ओर भी 
डा० गुप्त की चेशा विचार कर एक नवीन जिज्ञासा को जन्म 
हि देते हैं। देखिए न, इसी के पश्चात्‌ वहीं 
आप यह भी लिखते हैं-- 
३१, 'कविताबछी” के उपयुंक्त दूसरे छंद और “विनय-पत्रिका! के 
ऊपयुंक्त प्रथम पद में कवि कहता दे... 


श्श्प हुछसी की जीवन-भूमि 


मुझे जन्म देकर मेरे माता-पिता ने भुझे छोड़ दिया, 
तथा देव ने भी मुझे अमागा उस्पन्न किया | 

इसी प्रकार चद्ट 'विनय-पत्रिका! से उद्धुत उपयुक्त दूसरे पद में 
कहता दे 

मेरे माता-पिता ने झुसे उत्पन्न करके कुरिक कौट की 
भाँति ध्याग दिया ॥ 
दो क्‍या कवि के माता-पिता का उसके शैशवकाछ ही में उसे 
ध्याग देना संभव है ) कभी-कभी ऐसा विचार भी प्रकट किया गया है 
कि अभुक्तमूल् में उत्पन्त होने के कारण ही उन्होंने झसको स्याग दिया 
होगा | परंतु यह कारण प्रतीतिजनक नहीं जात द्ोता, क्योंकि कुछ 
ऐसे साधनों की भी ध्यवस्था दे जिनके द्वारा झूक-शांति की जा सकती 
है । दरिद्धता भी पुश्र-ध्याग का कारण नहीं हो सकती, फ्योंकि दरिद्र 
से दरिद् भाता-पिता भी अपनी संतान को नहीं छोड़ते दें ॥ तो फ़िर 
इस घटना का समाधान धम कैसे कर सकते दें ? 
[ बढ़ी, ए४ १६६ 
दरिद्रता अथवा परिस्थिति बिशेष में क्या होता है, इसकी 
छानबीन से कोई लाम नहीं | इस प्रकार 
समाधान फा प्रयत की परित्यक्ता संतान के उदाहरण जद्दों- 
तद्दां पाए जाते हैं. । तो भी हमें देख लेना 
है 'इस घटना का समाधान! भी । सो समाधान है- 

३२. “विनय-पत्रिका! के उपर्युक्त दूसरे उद्धरण में काए 'कुटिलक 
फीट से सोरों बाले किसी 'कुटीछयों मामक ऐसे फीड़े का भाशय मिका- 
झते हैं जो संतान को जन्म देने के याद दी मर जाता है, और कइते हैं 
कि कवि फे माता-पिता का देहांत उसके जन्म के कुछ ही समय याद 
हो गया, इसलिप्‌ उसने ऐसा लिखा दे ॥ 'करिल कौर! से अन्य अर्थ 


खुलसी की जन्म-दशा ह्थ्द 


भी लेते हुए प्रायः यद्दी विचार प्रतिपादित किया गया है। किंतु इस 
अर्थ में शंका यह है कि कदाचित्‌ भादा कीड़ा द्वी मरता होगा; नर नहीं, 
और यहाँ पर 'मात पिता हूँ! है। दूसरे, तनु जन्यो? के जो पाठ-भेद 
मिलते हैं वे इस भ्र्थ का विरोध करते हैं: सं० १६६६ की एक प्रति 
में, जिसका परिचय भागे दिया जायगा, *तजुज तऊ पाढ मिछता है; 
और एक अन्य प्राचीन प्रति में, जिसकी तिथि अज्ञात है और जो गस्तुत 
लेखक के संप्रद्द में है, 'तुचा तजत! पाठ है। इनमें से कौन सा पाठ 
प्रामाणिक है, यह कट्टना कठिम है, किंतु जब तक वैज्ञानिक रीति से ग्रंथ 
का पाठ-निर्णय नहीं हो जाता, स॑० १६६६ की प्रति का पाठ इअ् न 
अहण कर इधर की प्रतियों का पाठ अह्ण करें, इस यात का पर्याप्त 
कार! महीं दिखाई पड़ता; और इस पाठ को छेने पर 'कुटीकं आशय 
की संगति नहीं बैठती; उससे तो 'कुटिल कीट! से सप॑ का भर्थ छेमा ही 

अधिक संयत होगा | रे है 
[ बह्दी, पृष्ठ १६७ ] 
किंठु 'सर्प का अर्थ! भी स्थिति को सममने में कहाँ तक साथ 
देगा १ वस्तुतः उसका भाव क्‍या? डा० 
जीवन-निर्वाद शुप्त इसकी चिन्ता में नहीं पड़ते ओर आगे 
के प्रधटक में इसके घाद की स्थिति को 

सममाने में मस्न होते हैं ।! उनका विवेचन है- 

३३. दरिद्व कुछ में उत्पन्न द्वोकर माता-पिता से शैशव-काल ही 
में वंचित दोने के कारण इमारे कवि के लिए मिक्षा के अतिरिक्त जीवन- 
नियोह का कदाचित्‌ और कोई साधन नहीं रहा । अपने जीवन के प्रभाव 
ही में उसे इसलिए जीवन-संघर्ष का सामना करना पढ़ा। विनय- 
वनच्निक्रा” के ऊपर उद्धघृत प्रथम पद में वह कहता हैः 

उसे लव तक राम नाम का जवल्म्बन नहीं प्राप्त हुआ, 
वह उदर के लिए लालामिसत फिरता रद्दा ॥ 


श्प्‌० बुल्सी की जीवन-भूमि 


इसी भ्रकार 'विनय-पत्रिका' के उपयुक्त दूसरे पद में वह 
कहता है 5 
अथने दॉतों को दिखलाते हुए तथा उनके चरणों का 
स्पर्श करते हुए में अपनी जापदाओं की कथा बारंबार दुह्दराता 
रहा, इस ससार में दसो दिशाओं में ऐसे दानी तथा परोप- 
कारी पुरप है जो फि सेरी कठिनाइयों का अंत कर सकते थे; 
परंतु किसी ने मुझसे वात भी नहीं की । 
इसी प्रकार 'कवितावली' के उपयुक्त छंद मे वह कहता हैः 
थचपन से ही मे द्वएर-द्वार निरुददेश्य; श्तुधित, शोक- 
अस्त भौर चारों पुरुषा्थों' को चने के चार दानों का पर्योय- 
चाची जानता हुआ भटक्ता रहा। 
इसी प्रकार 'कविवावर्ली' के दूसरे छंद में चह्‌ कहता है कि 
मेरे माता-पिता ने झुझ जन्‍म देजर त्याग दिया था, 
और विधाता ने भी साग्यहवीम बनाया था, इसलिए निरादुर 
का पाश्न तथा कादर बनकर से छु्चों के आगे फेंकी हुईंरोटी 
के दुक्ड्ों की छाछूच में इधर-डघर फिरा करता था | 
३४. विनय पत्रिका! के ऊपर उद्धृत तीसरे यद में कवि ने कहा 
६ कि उसे 
अगुन अलायक भालसी अधम भनेरों 


कखानकर उसझ्ै स्वार्थ के साम्रियो ने छोड दिया। इस पद में माता-पिता 
द्वारा परिध्यक्त होने का स्पतंत्र रूप से उल्खेग नहीं हुआ है, इसलिए 
यद्द संभव दे हि 'स्वारथ के साथिन्द्र से उसका तात्पयं माता-पिता? 
से ही दो, किंतु सं० १६६६ की उपयुक्त प्रति में, जिसका परिचय 
शाग्रे दिया जाएगा, 'अधम! के स्थाव पर पाठ 'अधन है | यद्यपि विना 
औ कक तल: अजपक क्के ज ञ्झ्ीरी कर कप वणिलः के हि 


ठुल्सी की जन्म-दशा श्प्र 


नहीं किया जा सकता, किंतु तव तक कोई कारण नहीं कि इस पाठ को 
न ग्रहण कर अपेक्षाकृत इधर की प्रतियों का_अन्य पाठ प्रह्ण किया 
जाए, और इस पाठ को प्द्दण करने पर 'स्वारथ के साथिन्दाँ से इतर 
संबंधियों का आशय छेना पड़ेगा ॥ 
[ वही, एच १६७-८ ह 
डा० गुप्त की शोध और भी आगे बढ़ती है और वहीं इस 
रूप में अंकित होती है 
३५, 'विनय-पश्निका' के उपयुक्त दूसरे छंद में बह कट्दता है 
संतों ने मुझ दुखित देखकर कहा “चिंता न करो! राम 
ने उन पशुओं को भी नहीं भुलाया जो कि तुम से भी अधिर 
घुणित तथा पापी थे; यदि कोई उनकी शरण में जाता है तो 
राम उसकी सहायता उस समय तक करते हैं जब तक कि 
चह दुखों से मुक्त नहीं हो जाता है । 
और जैसे ही तुझूसी ने राम का आश्रय लिया, वह सुखी हो गया। 
यदायपि उसके हृदय में आराध्य के प्रति भक्ति और पूर्ण निर्भरता न 
थी । फलतः, फवि कदाचित्‌ अपने प्रारंभिक जीयन से ही राम-भक्ति 
में मन लगाने छगा था । इसी समय वह तत्कालीन रामभक्त संर्तों के 
संपर्क में आया हुआ जान पडता है, जिन्होंने डसे राम के तईँ अपने 
को समर्पित करने का उपदेश दिया । 
[ चह्दी, एठ्ठ १६८ ] 
अस्तु, अब तक इस प्रकार जो खतियाया गया है उसका सार 
यह निकला कि-- 
यह सर्वधा अर्सभव नहीं कि उपयुक्त आत्मोल्लेखों में थोड़ान्सा 
अतिर॑जन भी हो, परंतु इसमें कोई संदेद नहीं कि कि को अपने 
जीवन के प्रारंभ में ही माता-पिता से वंचित और अनाय होने के कारण 


श्भ्र झुल्सी फी जीवन-भूमि 


भयानक दरिद्धता और अपमान का सामना करना पढ़ा था, किंतु इन्हीं 
परिस्थितियों में उसे संतों छा साथ भौ मिल गया, जिन्दोंने उसकी 
जावन-घारा बदछ दो । 
[ त॒ल्सीदास, तृ० सं० पृष्ठ श्क्ष् ] 
सब कुछ सद्दी । आप जैसा कुछ कह रहे हैं. बही ठीक है, 
किंतु वह सब कुछ हो कहाँ रहा है? क्‍या 'राजापुर में यह सब 
संभव है ९ इसका विचार भी तो होना 
घटना-क्षेत् चाद्दिए न ? परंतु आए फा ध्यान इस ओर 
नहीं। इमारी समम में तुलसी के जीवन 
को ठीक-ठीक समझना है तो हमें पहले ठीक से समभना है-- 
३. जायो कुछ मंगन बधावनों बज्ायो सुनि 
भयों प्रिताप पाप जनेनी जनक फो। 
२. जननी जनक तज्यों ननि फरम बिनु विधिहु सुज्यो अवडेटे। 
३. है दयाल दुनि दस दिखा दुस् दोप दलन छम कियोन 
संभाषन फाहू । ड 
४. स्वार्थ के सायिन्द तज्यो तिचरा फो सो ग्रेयफ भौचद 
उलडि न ढेरों । 
तथा-- 
५... दुणित देख्लि संतन क्यो सोचे जनि मन माहूँ । 
आदि पुलसी के आत्मकथन को । प 
सो पहले को ठीक से सममने के हेठु जो 'अमुक्त मूल! की 
कल्पना की गईं थी व कुछ किए विना 
अमुक्तमूड.. ही प्रवाद के रूप में प्रतिष्ठित हो गई ओर 
कुछ की दृष्टि में हो 'अनुश्ुति' ही बन गई। 
उसके संबंध में फमी श्री शिवनंद्न सद्दाय जी ने ठीक ही 
लिख्य था-- 


' छुलसी की जन्म-द्या श्प३े 


सब माता-पिता पन्रह्ृदूय ट्ोते हों या नहीं परंतु भभुक्त मूल में 
जन्‍्मे हुए बालकों की मूछशांति और यग्रोमुखप्रसव शांति विधि भी 
आख्ाहुसार की जाती है । और जब गोस्वामी जी के जन्म संवत्‌ ही में 
पविवाद है और कोई उसे १५५४७, कोई ३५८३ कोई ३७८९, और कोई 
३६००--१६१० बतढछाते हैं और मास-दिवस का कुछ पता ही नहाँ तो 
अभुक्त मूल की बात उठानी ही अनुचित है । क्या किसी वर्ष, किसी 
भास) किसी दिवस में इनका लनन्‍्म क्यों न हुआ हो “अभुक्त मूल इनके 
पीछे छगा ही हुआ था १ यह तो बढ़ा आइचर्यजनक कौतुर है। जो 
सखोय “अभुक्त मूल! की कथा कट्ते हैं उन्हें प्रथम स्वामी मी की जनन्‍्म- 

कुंडछी दस्तगत करके उसे सर्वलाधारण को इष्टिगोचर कराना चाद्विए । 
[ भीगोस्वामी छुल्सीदास जी फा जीवन-चरित्र, एृ४ १४ |] 


ओर प्रायः इसी विचार को पुष्ट करते हुए श्री रामनरेश त्रिपाठी 
जी भी लिखते हैं. 
यहीं पर यद्ट बात भी हमें हल कर लेनी चाद्विए कि तुछसीदास 
ने कवितावकी में ज्ो यह छिखा है- 
जायो कुछ मंगन बधावनो बजायो 
सुनि पाप परिताप भयों जननी जनक फो । 
£ इसका अमिश्राय क्या है | इसमें आए हुए पाप! शब्द से छुछ 
लोग तक करते दें कि वे संभवतः पाप की संतान थे । यथपि यद्द वात 
एक साधारण घुद्धियाद्ा भी समझ सकता है कि पाप की संतान को 
जन्म देने का छांछन केवकछ माता पर छयाया जा सकता है, पिता तो 
इस विषय में प्रायः भ्रनमिज्ञ ही रहता दे २! अनएुवं उसे परिताप क्‍यों 
ड्लोगा ? मंगन कुल में जन्म लेने की बात पर त्तो यट्ट सजुमान फ्रिया 
जा सकता है कि वे मिश्र वाह्मण के छुछ में जन्मे थे। पर उनके 
जम्म से उनके माता-पिता को प्राप कौर परिताप क्‍यों हुआ ? छुछ 


श्श्ड ठुल्सी की जीवन-मभूसि 


चरित-लेखऊों ने इस पर यह विचार दौडाया है कि अमुक्तसूल में पेदा 
हुए थे; इससे उनके माता-पिता को हुःख हुआ, और ये यह भी फदते 
है कि इसी कारण से माता-पिता ने उन्हें छोड़ दिया । पहले तो अभी 
यही निश्चिदत नहीं फ्रि चे १७८३ में उत्पन्न हुए थे, या १७८९ में । थे 
चाहे जब पैदा हों, हर वक्त अमुक्तमूछ ही उनके मत्ये क्‍यों प्रडेगा 
और यदि मान भी छिया जाय फि वे अभुक्तमुर में पैदा हुए थे, तो 
उनको छोड़ देने का क्या कारण था १ जो ज्योतिपी अम्ुक्तमुल बतलाता 
हैं, बह उसका प्रायरिचत्त भी तो बतलाता है ? अभुक्तमूल में कितने 
ही बच्चे पढ़ा होते रहते हैं, पर उनमें से कोई छोड नहीं दिया जाता ) 
इससे अभुक्तमूछ घाली कल्पना तो निस्सार जान पड़ती है ) 

[ हठ्सीदास भर उनफी कमिता, पहला भाग, ए2 १११ ] 
यहाँ वक हो 'अमुक्तमूल' ओर “"फापसंतान' का नियफरण 
श्री विपाटी जी. रहा। अत्र आगे का मत लीजिए | 
को उद्धायगा.. कहते हैं- 
पुल्सीहास के उक्त कयब का अमिग्राय मे यह समझता हूँ कि 

पुल्सीदास का जन्म लेना उनको साता के लिये पाप हुआ, क्योंकि पह् 
उनके जन्मत्रे दी मर गई । और ख्री के वियोग और एक नवजात, 
साठदीन शिक्षु को श्राप्ति से उनऊे पिता को परिताप हुआ | मेरा अनुमान 
है शि 'मयो! के स्थान पर 'भद्यों! पाठ होगा। कवितायली की कोई 
प्रामामिक श्रति हरी इस गुत्थी को सुलझा सझती दे । "भयों? प्राठ होने 
से ४घ॑ अधिक स्पष्ट द्वो जायथा । अर्थात्‌ तुलसीदास क्दते है किसे 
अपनी माता के लिए तो पाप रूप हुआ, क्योकि चढ़ उनके जन्मते ही 
सर गईं, और अपने पिता के लिए परिताप स्वरूप हुआ; क्योंकि पिता 
को सी का वियोग ही नहीं सहन करना पड्ढा, बल्कि एक नवजात शिशु 
की सैमाल भी करनी पड़ी ! 

+% श्श्शत] 


तुलसी की जन्‍्म-दशा श्र 


जी | त्रिपाठी जी ने 'भयो! के स्थान पर 'भयों? पाठ की उद्धावना 
दी नहों की है। नहीं, उन्होंने तो साथ ही पाप! और 'परिताप, 
का क्रम भी बदल दिया है | अथात्‌ मूल के 

भय्ो परिताप पाप जननी जनक को 


को आपने कर दिया है- 
पात्र परिताप संग्रों जननी जनक को। 
जिससे 'पाप? का नाता 'अननी' तथा 'परिताप? का नाता “जनक! 
से जुद गया है. । इसके अतिरिक्त आपने 'वधावनों बजायों सुनिः 
की सर्बथा उपेआ कर.दी है। जो किसी प्रकार उचित नहीं कहा 
> ज्ञा सकता। इसी से कदाचित्‌ डा माताप्रसाद गुप्त को उस पर 
इतना ध्यान देना पड़ा है । परन्तु व्या उनका पक्ष साधु है ९ 


हमारी समझ में डा० गुप्त का मत निया श्रांत है। पहली बात 
तो डा५ गुप्त की यह समझ में नहीं आवी कि उन्होंने 'कुल मंगन! 
ह का अर्थ 'घर मंगन' फैसे समझ लिया और 
जायो कुछ मंगन. यदि ऐसा सममः ही लिया तो उसे 'दरिद्र! 
का मर्म भी कैसे मान लिया । 'मंगन' के पास पैसा 
भी होता ही है । कभी कभी तो दाता से 
भी कहीं अधिक । आज भी मिखारी दान करते सुने जाते हैं और 
कभी कभी तो 'घनिक' के रूप में व्यवहार! तक पहुँच जाते हैं । 
दूसरी यह कि यदि उक्त 'मंगन! दरिद्र ही थे तो उनके "मान्य 
संबंधी” इतने धनी केसे हो गए कि उनके 'वधावा' का मूल्य इनना 
अधिक हो गया कि उसे सुना नहीं ऊि थे 'परिताप पाप' में घिर 
गए | निशचय ही यह तुलसी का अभिमत नह्दीं। उक्त पंक्ति का 
अर्थ नहीं | सूक फिर चाहे जिसकी हो । 'बधावनो धजायो सुनि' 
का अर्थ 'बधावा सु आयो सुनि! करना कहाँ का न्याय दे! : 


ते 


श्ष्ध्‌ तुछती को जीवन-भूमि 


हो, पर किया क्‍या जाय १ इसके विना किसी प्रकार यह पिनाक 
टला भी तो नहीं १ निवेदन है, नहीं। टुक धीरज घरें तो काम 
बने | कृपया 'कुल मंगन” का अर्थ 'द्रिद्र' न करे और उसे 
आह्मण कुल” का पर्याय सममें | सो क्‍यों ? तो अभी इतना मान 
लें | फिर आगे देखा जायगा | और न भी मानें तो कोई बात 
नहीं | इतना तो कस भार कर आप को मानना ही होगा कि यह 
तथ्य है कि- . 
बधावनों बजायो मुनि मणें परिताप पाप जननी जनफ फा | 
जी ! 'बधावा? का शब्द कान में पढ़ा तो माता को तो 'परि- 
ताप हुआ और पिता को हुआ “पाप? | क्‍यों १ क्यों का समाधान 
सरत्त नहीं | इसकी ऊह्दा में क्या कुछ नहीं 
बधाया फी व्यया. कह दिया गया है, किंतु जो अन तक नहीं 
कहा गया है वह्दी फदाचित्‌ सत्य हं। 
डूमारी अल्प भति में तो यह शआता है कि हो न हो यह वधावा 
किसी अनिष्ट स्थान पर बजा है. जिसका दुष्परिणाम उक्त 'मंगन- 
छुल” फो भोगना पढ़ा है। पिता को 'पाप? का ढूंढ मिला है ओर 
माता को उच्तका परिताप सना पढ़ा है। रद्दा बच्चा, सो उसका 
झुछ न पूद्धिए । बह तो कहाँ से कहीं पहुँच गया न? सचेत होकर 
उस्ती का हो कहना है-- 
मात्र पिता जंग जाय तज्यों। 
हो फ़िर इस 'जग! की व्यंजना क्‍या ? फ़िर भी तो बह कहता है 
इस जग! को झत्तर कए-- 
जननी जनक तज्यों जममि [ 
फिंतु क्या 'जनमि' का प्रयोग वह व्यर्थ दी कर रहा है? क्यों 
यहाँ 'जग जाय ओर यहाँ 'लननी! का प्रयोग इस विपाद से कर 
बच है १ कारण कछ तो >ोगा 'ैं। कहते हैं-- 


बुसी की जन्म-दा श्ष्७ 


तनु जन्यो कुद्िछ कीट ज्यों तज्यों मातु पिता हूँ। 
अथवा सं० १६६६ की प्रति के अनुसार-- ! 
तनुज तऊ कुटिक कीट ज्यों तज्यों मातु पिता हूँ। 
पाठ को पकड़ से भी मम नहीं खुलता। डा० माताप्रसाद 
गुप्त जी स्थात्‌ इस पाठ के नाते श्री राम- 
कुटिल फीट नरेश त्रिपाठी के इस अर्थ से सहमत 
नहीं। त्रिपाठी जी का पक्ष है-- 
सोरों और उसके भास पास कछुटीछा नाम का पुक कीड़ा होता है, 
जो 'केकढ़ा' नाम से विख्यात है। उसकी यद्द विशेषता कही जाती है 
कि बद्ध अपनी माता का पेट फाइकर थाहर निकलता है । तुख्सौदास 
के उश्पक्ष होते ही उनकी माता का देद्दान्त हो गया था। इसी से 
उन्होंने अपनी तुछना 'कुटिलछ फीट! भ्रयात्‌ 'कुटोला? से की है। 'कुरिल 
फीट! का सर्थ विनय-पत्रिका के टीकाकारों ने सर्पिणी भादिं क्रिया ६; 
पर सर्पिगी आदि कोई जीव अपने बच्चे को जन्मते ही छोड़ नहीं देते । 
वे प्रकृततिवश उनकी तब तक संभाल करते हुए पाए जाते हैं, जब तक 
बच्चे स्वयं समर्थ नहीं हो जाते । 
माता की खझत्यु के बाद ही, संमवतः थोड़े ही दिनों में, उनके पिता 
का भी देहान्त हो गया थार | ऊपर के उदाहरण में (पिता! के साथ छगा 
हुआ हूँ? इसी अर्थ का चोतक हो सकता है । 
[ उल्सीदास और उनकी फविता, पहला भागे प्ध ६ ] 
सोरों का 'कुटीला” ही यदि तुलसी को इष्ट या तो 'कीट! का 
व्यवहार ही व्यर्थ है । श्तएव उसका आम्रह छोड़ इसका अर्थ 
लगाना चादिए | 'विच्छू! के विषय में भी कष्ावत है- 


केरा विच्छी बोस | अपने जनमले नास | 


१५८ ठुछसी फी जीवन-भूसि 


तो फिर 'कुटिल कीट” को छोड़कर इस अथे के हेतु सोसे के 
'कुटीज्ञा? को क्‍यों पकड़ा जाय? ओर ब्यॉन 'विच्छु” में ही 
इसको चरितार्थ समझा जाय ? परंतु फिर भी इसमें एक दोष 
बना ही रह जाता है। इसमें तो 'जननी? का दोप नहीं । उसका 
नाश तो संतान के जीवन का फ्ल है। फिर उसकी यह भरत्संना 
कैसी ९ 

उधर एक दूसरा आर्थ भी । इसकी टिप्पणी में श्री वियोगी 
हरि जी लिखते हें- 

($ ) 'तलु-जन्यो'-भ्री द्ैजनाथ जी ने 'ध्वचा तजत” और भट्ट 
जी ने 'तमु तजेड? पाठ मानफ़ुर यह अर्थ फिया कि जैसे सॉप अपनी 
केंचुल को छोड देता ६ ॥ बेजनाथ जी ने सो 'र्वचा? लिखकर स्पष्ट ही 
कर दिया है। भद्द जो “तमु! का अर्थ 'कॉचली” कर रहे है । यहे अर्थ 
भी संभव हो सकता है । काशी नागरी-प्रचारिणी-सभा की भति के 
अनुसार हमने तनुलन्यो? पाठ शुद्ध मानाद। सोप अपने वर््चीं की 
जमते ही, छोड देता ६ । श्रवाद तो यह है कि सर्पिणों उन्हें जन्मते ही 
शा जाती है; जो भागफर निकल जाते हैं, ये ही दचते है । 

(३) “ज्यों तज्यों मानु पिता है?--साता पिता मुझ अभागा ज्षान 
कर छोड़ बैठे | वचपन में ही, मेरे हुमांग्य से झुझे छोदकर परछोकवासी 
हो गए। 

[ विनय-पत्िका ( सर्ीक ); पृठ ४२१ ] 
फिंतु-सच पूछिए तो इससे संतोप नहीं होता | इसमे माता- 
पिता का दोप क्या ९ यह तो उनकी शुद्ध विवशता है न १ हमारी 
दृष्टि में तुलसी को माता-पिता के इस कार्य 
नुल्सी पी बेदना. से क्षोम है । कारण कुछ तो होगा ही। 
प्भी तो आत्मदप्ति के लिए इसी के आगे 

कहते भी हैं -- 


हुलसी का जन्म-दद्या श्ष्र्ह्‌ 


फाददे फो रोस दोस फाहि थीं मेरे ही अमाग मो सो सकुचत छुईट छाट्ूँ । 
यह तो सामान्य प्राणी की बात टहरी | ठुलसी ने किस बेदना से 
्ता-पिता' का नाम लेने से पहले दी खुल कर कह दिया था-- 
हैं दयाद्ध दुनि दस दिसा दुख दोष दलन छम कियो न संमापन फाहूँ । 
बात सममने की हे | तुलसी अपनी भाषा में कुछ कहा चाद्दते 
हैं। इतिहास इस वात की साखी भर रहा है फ्ि उसके पन्नो/ में 
कहीं तुलसी का नाम नहों। क्‍यों ९ क्‍यों मुगलक्रालीन इतिहास 
इन्धफों नही ज्ञानता ? यहाँ तक कि इनके 'बंदीगृह में बंद होने 
का भी कहीं उल्लेख नहीं। 
साक्षरों का समाधान छुछ भी ' हो, अपने राम को तो यह 
सूभता है कि बस्तुतः इसके मूल में है तुलसी से मुगल का जन्म- 
ज्ञात विरोध । जहाँ तक बुद्धि काम करती है हम को तो यहां 
दिखाई देता है कि बास्तव में प्रकृत पद में स्थिति आप ही बोल 
उठ. है। सुनने को अतीत का कान चाहिए। उसके झमाव में दी” 
हम इसके मर्म से दूर रहे है.। हमारी दृष्टि में तुलसी के 
तनु जन्या कुटिछ कीट ज्यों तज्यों 
का अर्थ है-- 
अपनी संतान को इस,प्रकार छोड़ दिया जिस प्रकार सप का । 
भाव यह कि ज़ब तुलसी का जन्म हुआ तब रामभ््तों में 
आनंद की लहर दौड़ उटी ओर 'बधावनो धज्ायों' की धूम हुई । 
धूम-घाम के कारण माता-पिता राजदंड 
स्थिति फा बोध. से दहल उठे और सम गए कि आगे 
ला, क्या द्वोनेवाला दे। फलतः उन्होंने वच्चे 
को अपने से अलग कर दिया आर तुलसो “जन्मस्थान! से दूर जा 
पद्म । माता-पिता तलवार के घाट उत्तर गए अथवा कालवश 


१६० घुल्सी फी जीवन-भूमि 


चल घसे इससे यहाँ कोई प्रयोजन नहीं। स्थापना हमारी यह है 
कि राम की जन्भूमि? ही वास्तव में सुलसी की भी जन्ममूमि है। 
ओर जो यह 'वधावनों बजायो? कांड है वह भी वास्तव में 
'वाबरी-म्रसजिद” के सामने धाज्ा घज़ाने का कांड है। तुलसी 
सयाने हो कर इसी से तो एक सच्चे चैष्णब की भाँति 
सोचते हैं-- 

काड़े को रोस ? 


सच ही तो है। इसमें किसी पर 'रोप' क्‍यों क्रिया जाय! 
सब कुछ तो अपना कर्मफल ही है ९ 'दोष” भी किसी को क्‍यों 
दिया जाय १ अपने किए का फल आप ही भोगना चाहिए ओर 
जो कुछ संताप द्यो उससे विचलित न हो उसे अपना भाग्य समझ 
भोगना और उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। फिर तो राम-कृपा 
से सब छुछ सघ जाता द्वै। संद-समागम से सव संभव हो जाता 
है। फिर किसी राजलोक की चिन्ता नहीं रह जाती। रामहुपा 
से दुलेभ क्‍या ९ 
जी हाँ, यह इसी राजकोप का प्रसाद था कि तुलसी को पहले 
कहीं शरण नमिली। यहा तक कि कुछ सचेत हुए ही थे कि 
आश्रयदाता भी सभी प्रकार से घाठा 
शाजफोप देखने लगे और होते द्ोते एक दिन ऐसा 
भी आ गया कि तुलसी संत-कृपा से सत 
कुछ छोड राम के द्यो रहे । फिर तो-- 
मारुति मन झइचि भरत फी छप्ति लपन फह्दी है। 
फिफालहूँ माय | माम सो घतीति प्रीति एक फ्फिर पी नियह्ी दे। शा 
सक्‍छ सभा सुनि ले उठी बानी रीति रही दैे। 
इपा गरीय निम्राज की; देखत गरीय फो खाइप बाँद गद्टी है शा! 


घुहुसी फी जन्म-दक्षा १६१ 


विहँसि राम फ्द्यो सत्य है सुधि मैं हूँ.लही है।? 
मुदित माथ नावत बनी मुछझ्सी अनाथ फी परी रघुनाथ हाथ सही है 
॥३॥२७६॥ 
५ [ विनयपत्रिफा ] 
जी। 'रघुनाथ' की 'सद्दी' तुलसी को यों दी नहीं मिल गई । 
नहीं, इसके निमित्त तो उनको बहुत कुछ फरना पड़ा। यहाँ तक 
कि फभी अपने नाथ से कुछ खीम कर कहना पड़ा-- 
मेरे जान जम तैं हों जीव है जन्म्यों जग, 
तत्र तें बेखाह्मो दाम छोह फोह काम फो | 
मन[तिनहीं फी सेवा, तिनदीं ठों भाव नीफो, 
बचन बनाइ फर्दों, 'ही गुछाम राम फो |! 
नाथ हू न अपनायो/[लोफ झूठी हे परी, पै 
प्रभु हू तें श्र प्रताप प्रभु नाम को। 
भआपनो मलाई भछो फीजे तौ भलाई, न तौ 
तुलसी को खुडैगो खजानो खोटे दाम को ॥७०॥ 
[ फ़विठावली, उत्तर» 
किंतु तुलसी 'प्रशु' की अपेक्षा 'प्रभु नाम” को अधिक महत्त 
देते हैं. शोर उसी के भरोसे 'कराल कलि' 
भक्ति का बह काल भूमिपाल! को चुनौती दे लतकार 
कर कह जाते हँ-- 
मुनिए. कराछ फलिकाछ भूमिपाल तुम, 
जाहि घाल्मे चाहिए फहौ्धों राख ताहि फो | 
हों तौ दीन दूबरो, मिगारो ढारो रावरो न, 
मैं हूँ ते हू ताहि फो उकछ जग जाहि को | 
फामर फोइ छाइ कै देखाइयत आँखि मोहिं, 
एसे मान अकस फीचे को आपु बाहि को | 


श्द्र्‌ तुलसी छी जीवन-सूसि 


साहिब सुज्ञान जिन स्थान हू फो पचछ कियो 
रामयोेला नाम, हां गुलाम राम-साहि फो ॥१००॥ 
[ कविताबसछली, उचर० ] 


“रम-साहि को शुलाम! 'रामयोला” कभी किसी 'कराल कलि- 
काल भूमिपाल! का सेवक हो सकता है ? न दो, परंतु फिर इस 
कस से उसे चिढ् क्‍यों? इसका सामना तो उसे करना 
ही होगा और इसका फ्ल भी उसे भोगना ही ! तो इसकी उसे 
चिंता नहीं । हों, दुः्ण तो उसे इस वात का है-- 

बचन विफार, फरतबरऊ खुभार;। मन 
विगत विचार, फलि मछ थो निघानु है ( 
राम फो फ्ह्मइ, नाम वेंचि बेंचि साइ, सेवा 
संगति न जाइ, पाछिछे को उपसातु है| 
तेहू ठुल्सी को ल्पेग भलो भछो कहें, ताफो 
दूसरो न हेतु, एक नीके के निदातु है 
लोफरीति शिंदित विछोफियत जहाँ तहाोँ 
स्वामी को सनेह खान हू फो सनमानु है ॥६४॥ 
[ कविता०, छत्तर० | 
धपाछिले को उपणानु है! का निर्देश क्‍या है ९ 'उपयान! वी 
अर्थ 'कहावत' कर इसका अर्थ लगाना ठीक नहीं जँचता। ह॒माये 
समम में इसका संकेत तुलसी-जीचन 
बीती बात “पिछली कथा? से है जब जन्मजात रिरश 
के रूप में उन्हें. राम के स्थान से मोहदश 
अलग कर दिया गया ! जो हो, ठुल्ससी का दी यद्द भी घचन दि" 
जीजै न ठाड़ेँ; न जायन गार्डों, सुरालय हू फो न सबछ मेरे। 
सास रहौं, जमयास क्‍यों जाउँ, फो भाई सकै जम-फिंकर नेरे। 


तुछूसी की जन्म-दह्घा १६३ - 


तुम्दरो सब भाँति, तुम्दारिय सौं, तुम्ह दी बकि ही मोको ठाहरु हेरे | 
बैरप बाँदद बसाइए पे, तुलसी-घद व्याथ अजामिर खेरे ॥६२॥ 
[ कबिता०, उत्तर० ] 
भाव यह कि सुलसी का अब अपना घखस्वार नहीं। यम की 
छाया में रहने को कहीं भी रह सकते हैं, किंतु अंत में रहना 
घाहते हैं राम के घाम में ही | कारण यह कि “व्याध' और “अजा- 
मिल! का 'खेंड्रा! वहाँ है। 'बैरप वाँद घसाइए पे! में 'पै! पर 
ध्यान दीजिए और फिर 'जीजै न ठाउँ, न आपन गाड़ँँ? की वेदना 
को सममिए । अरे १ तुलसी का अपना गॉव कहाँ ? 
ठुलसीदास के 'घर! के संबंध में अभी अभी जो कुछ कहा गया 
है उसके महत्त्व फे विपय में थोलना ज्यथे है । प्रशन आस्था और 
विश्वास का नहीं, शोघ और अनुसंधान 
जन्म-तिथि, का है। अतः विवेक की खरी कसौटी पर 
उसे कसा ही जायगा | हम यहाँ जो कुछ 
कहना चाहते हैं. घद यह है. कि इससे स्यात्‌ तुलसीदास की 
अन्‍्म-तिथि का वोध भी ठिकाने से हो जाता है। €म अपनी 
ओर से क्‍यों कहें ? कद्दना डा० माता्रसाद गुप्त जी का ही है । 
सुनिए-- 
७, श्री शिवर्सिइ सेंगर ने लिखा है कि-- 
यह मद्गाराज स॑० 4५८३ के रूगमग उत्पन्त हुए थे। 
[ सरोज? पृष्ठ ४३७ ] 
यहुधा यह समझा जाता है कि इमारे कवि के संयंध में जो कुछ 
सेंगर जी मे लिखा दे बद् उस योसांई-चरित्र” के ज्राधार पर लिखा है 
जिसका उल्लेख उन्होंने स्वतः इसारे कवि की सूचना में क्रिया है । पर 
डपयुंक्त फथन में 'छगभग? दावद स्पष्ट ही इस कथन का निराकरणा कर 
देता दे। यदि उन्होने उस चरित के आधार पर यद्द दिये दो होती, 


श्द्ड तुलसी फो जीवन भूमि 


तो इस उल्लेख में 'लगभग की आवश्यकता न पढ़ती । जिस जीवन- 
चरित फा उन्होंने इस भसग में उल्लेख किया है, उसे उन्होंगे फदाचित्‌ 
देखा भी था, क्योंकि उससे उन्होंने एक उद्धरण अन्यत्न दिया है। 
इसलिए यद्द स्पष्ट दे कि सेंगर महोदय ने यद्द तिथि या तो छिस्ी 
जमभ्ुति के आधार पर दी हैं, या किसी अहुमान के आधार पर ) फ़िर 
भी यह तिथि किसी प्रकार असंभव नहीं फही जा सकती, क्योंकि इसके 
सबंध में उस श्रकार की कोड कठिनाइयाँ नहींहैं जिस भकार की उपयुक्त 
अन्य दो तिथियों--सं० १७५० तथा सं० १६०० के संबंध में हैं । 

६. श्री प्रियर्सन, संभवत्तः जनश्रुति फी अपेक्षा किसे इृढ़तर प्रमाण 
पर, लिखते हैं 

सब से अधिक विश्वस्त विचरणों से यह बात प्रकट 
होती दे कि कवि का जन्म सं० १४८६ में हुआ था। 

७. इस तिथि के लिए एक मदत्त्वपूर्ण समर्थन दायरस बाले छुल्सी 
साहिब के आप्मोल्लेख में मिलता है जब थे कफड़ते हैं. कि अपने पर्व 
जन्म में-जब उन्होंने 'रामचरितमानस”! फी रचना फी थी--उनकोा 
जन्स सं० १५८९, भादँ/ खुदी १३, मंगलवार को हुआ था। यद्द तिधि 
गणना से शुद्ध उत्तती है, भौर ऊपर जैसा हम इस 'झाव्मचरितों के 
सबंध में देख छुके दें, यह अधिकांश में संभवतः किसी प्राचीन स्वतंत्र 
और निरपेक्ष परंपरा के साक्ष्य के आधार पर लिखा गया है, फिर इस 
तिथि को मानने में कोई जसेभावना भो नहीं दिखाई पढ़ती, इसलिए 
इस तिथि को एम कवि की जन्म-विथि के रूप में म्रहण कर सकते हैं। 

[ उल्सीदास, तू० सं०, पढ्ठ १३६-४० 

तालये यह कि कोई चाहे त्मे सं> १५८३ को भी छुलसीदास 

की जन्‍्म-तिथि सान सकता है. अन्यथा 

संबत्‌ १४८३ था. डा9 मातात्रसाद्‌ श॒ुप्त को मान्य हो सं० 
0 2022 


तुलसी फी जन्मनदशा । १६५ 


सो सं० १५८३ के पारे में भूलना न होगा कि यद्दी वह संवत्‌ 
है जब घावर का सिक्का इस देश में चला और फलतश उसकी 
नीति हुई-- 
अफगान काछ में सुल्तान की दाक्ति इंडवर की दी हुईं शक्ति नहीं, 
फेचछ एक मनुष्य की शक्ति मानी जाती थी। साम्राज्य के सरदार 
सुस्तान के कमज़ोर पढ़ते ही मौका पाकर स्वतंत्र द्वो जाते थे। यावर 
में सुल्तान के स्थान पर यादह्ाद् की उपाधि धारण की जिसके पीछे 
सैनिक तथा राजझीय शक्ति के साथ धर्म द्वारा स्वीकृत इंश्वरीय शाक्ति 
का भाव भी चर्तेमान है। धीरे-धीरे इस भाव ने छोगों के दिलों में घर 
कर लिया जो यादशाद का झरोखा दर्शन करने खूमे और उसे ईइवर का 
प्रतिनिधि समान कर उसके प्रति सक्ति-भाव प्रदर्शित करने छगे । 
[ भारत का इतिहास, भाग ३) ४० रहे ]' 


जो दो, दिन्दूपति महाराणा साँगा की द्वार को बावर ने श्रह्माह 
की देन समम्का आर राजपूत-शिरों का स्तूप धना अपनी जीत का 
स्मारक खड़ा किया। सं० १०८४ के चैत्र 
मंदिर से मसजिद मास में यह्‌ विचित्र लीला जिस जाति फो 
दि . देखने को मिली उसी को कुछ सममाने के 
हेतु तो छुलसी का अंबतार हुआ | 'खनवा' की रणभूमि में घावर 
'गाजी” धना तो उसका परिणाम शीघ्र छी अयोध्या में प्रकट हुआ। 
अपनी ओर से कट्दा क्या जाय ? उसी का इतिहास साक्षी है कि 
“जन्म स्थान! की 'धाबरी ससजिद! पर फारसी में लिखा है-- 
( १) यफ्रमद-ऐ-शाइ् बायर क्रि अदछश; 
यनाईसत ता काखे, यरदूँ मुछाकी ॥ . * 
(२) बिना कर्दे ई महबते कुदसियाँ; * 
अमीरे सभादत निश्यां सौर बाकी। 


१६६ ठलसी की जीवन-भूमि 


(३६) छुअद खैर बाकी चूँ खाले विभायश, 
जयां श॒ुद कि गुफ़तम शुअआद सैर बाऊ़ी 4 
( अनुवाद ) 

(१) बाबर बादशाह की आज्ञा से, निसके न्याय की ध्वमा 
आकाश तऊ यहेची दू ! 

(२) नेकदिल मौर बाझ्भी ने फुरिइतों के उत्तरने के छिये यह्द 
स्थाने यनवाया हू ॥ 

(३) उसकी कृपा सदा बनी रहे । शुभद सैर थाक्ी--इसी के 
टुकड़ों से इसी इमारत के बनाने का दर्ष ७३५ द्विजरी भी निकल 
शाता है । 

यह तो रहा 'मसजिद के भीतरदाला लेस” और यह है 'मस- 
लिद के फाटक पर का लेस'-- 

(१) यनामे भआंकि दाना हस्त अकबर; 

कि खालिक जुमछा भारम छा-मकानी । 

(२) दरूदे मुस्तफा भादजु सतायश; पे 

कि सरवर अंबवियाए दो जहानी | 

(३ ) फ़िसाना दर जहाँ यावर फुलन्दर : 

कहे शुद दर दोरे ग्रेती क्वामरानी। 
€ अतुबाद ) * 

(१ ) उसे परमात्मा के नाम से जो महान्‌ और युद्धिसान है, जो 
संपूर्ण जगत का सृष्टिकर्ता तथा स्वय॑ निवास-रद्ित है । मु 

(२) उसकी स्तुति के याद मुस्तफा की तारीफ़ है। जो दोनों 
जद्दाम तथा पैगंयरों के सरदार हैं । 

(३) संखार में वायर और करनदर की कथा प्रसिय है गिसमे 
डसे ससार चाह्न में सफलता ४ “हुई ई। 


छुरूसी की जन्मन्दशा रश्द्द्७ 


यहाँ इम इतना भौर छिसना , चाइते हैं कि बहुत थोड़े दी तोइ- 
फोड़ से मंदिर की ससजिद वन गई दे । घुराने .राबटी के संसे अब 
मसजिद की शोभा थढ़ा रहे हैं। सूसा आलिकान की कृध कररे की 
सइफ पर वसिष्ठ कुंड के पास श्रव भी बताई जाती है परंतु कु का 
निशान नहीं है जोर चह जगह बहुत द्वी गंदी दे । एक जगह , लन्‍्म- 
स्थान के दो खंभे गड़े €ैं । कहां जाता दै ऊँ. जब सूसा आशिद्धान 
मरने छगे तो झब्दोंने शपने शिष्यों से कट्टा कि जन्‍्म-स्थान का संदिर 
हमारे ही कहने से तोढ़ा गया है ॥ इससे इसके दो खंभे बिछा कर 

इमारी छाश रक्‍्खी जाय भर दो दमारे सिरहाने गाद दिए जायें। 
* [ अयोध्या का इतिहास, पृष्ठ १५२-४ | 


श्रयौत्‌ खं० १५८५ में 'जन्म-स्थान! पर बाबरी शासन हो गया. 
आर मंदिर ससजिद घना। फिर तो पता 
मसीत फो धोश्यो * भद्दी कि किस उमंग में आकर तुल्लसीदास ' 
ने स्वयं कभी लिख दिया कि-- 


धूत कही, चवधूत फट्दी, रजपूत फह्दी, जोलद्ा फद्दी फोऊ। 
फाहू की बेदी में बेटा न ब्याइब, फाहू की जाति विगार न सोऊ। 
सुरूती सरनाम गुछाम हैं रामफो, जाफो झबचे सो कहे फछु ओऊ | 
मॉगि के खेबो गसीत को सोइवो, लैबे फो एफ न दैवो फो दोऊ ॥१०४॥ 
[ फविता०, उचर० ] 


'आँगि के ख्वो' में तो कोई उल्मन नहीं । तुलसी ने अपने 
मॉँगने! की चर्चा अनेक बार फी है। हाँ, अड्चन डालता 
हैयद- . ,:: 


फ्सीत फो सोइबो? 
सो मुद्दावरा धन ग्या तो कोई घात नहीं अन्यथा ऐसी दशा में 
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इसका अयथे बहुत छुछ समझा जा सकता है? निवेदन दै कि 
इसको समकने का प्रयक्ञ किया जाय और देखा जाय कि स्वयं 
बाबा जी तो अवधनचास में ऐसा नहों करते थे । संभव है किसी 
दिन इसका भी उद्घाटन दो जाय। अभी जान रखने की बात 
यह है कि- 
शामचंद्र जी के पुराने मंद्रि में थोदा ही हेर फेर हुआ है। 
मसनिद में जो मध्य का गुम्बज है वह प्राचीम संद्रि दी का मारझम होता 
है और बहुन से स्तम्म भी अभी ज्यों के स्यों. खडे हैं। थे सुदृढ़ काले 
कसौरी के पत्यर के बने हुए हैं । खम्मे सात से मठ फुद तक उँचे हैं, 
और नीचे चौकोर हैं और मध्य में अठकोने । हे 
हैं [ अयोध्या का इतिद्ास, ४४ ४६-५० ] 


अस्तु । हमार निवेदन है. कि तुलसी के 'बधावतें बजायों 

सुनि भयो परिताप पाप! का संबंध इस 

उसी का जन्म-देश 'मसलिद' से है। तुलसी के (ननी-जनक' 

छत का निवास इसी के पास कहां था तो इसमें 
संदेद क्‍या १ स्मरण रदे तुलसी का एक पद्‌ है-- 


गरैगी जीह जो कहाँ और फो हीं । 


जानकी-जीवन | जनम जनम जग ज्यायो तिहारेद्दि ह्रैर फो हां॥ 
तीन छोफ तिहुँ का न देजत सुद्दद रायरे शेर फो ही। 
तुर्द सो फपट फरि फलूप फलप इमि हे हों नरफ ड्रर को हों॥। 
फह्ा भय्रों लो सन मिक्कि फलिकालहिं फियो भौतुवां /मौर को हों ) 
मुछसिदात सीतछ नित यहटिं बल बढ़े ठेकाने गैर हो ॥२२९॥ 
के हु 


घुलूसी की जन्म-दशा श्द््६ 


” झतएव इमारा पक्ष दै कि तु लसी का ओरठिकाना 'रामकोट! 

किंवा राम का जन्म-स्थान ही है । उनके माता-पिता दरिद्र अथवा 

मंगन! थे, इसका प्रमाण पाना कठिन है । 

तुलसी फा कुछ. 'छुल मंगन! का अर "ब्राह्मण कुल' ही 

है न कि “भिखारी कुल!। “भिस्लारी' का 

“कुल? नहीं हुआ करता | उसका “'भेप” और घर! हुआ करता है । 
धाद्षए' का महत्त्व तो देखिए | कवि स्वयं कहता हे-- 


भागीरथी जल्पान फरों अद नाम दे राम के छेत नितै हों! 
भोको न लेनो न देनो फछू, फलि | भूलि न रावरी ओर चिते.होँ। 
जानिकै जोर फरौ परिनाम, तुम्हे पढ़ितैहों पे मैं न मितैहीं। 

ब्राह्मन_ज्यों उगिल्यो उरगारि हों त्यों ही तिहारे हिये न द्वितैहों॥१०२॥। 

[ फविता०, उत्तर० ] हु 

तो भी प्रतिपाद्य विषय हमारा ओर ही है। हम अध्ययन 

के आधार पर इतना निवेदन करना चाहते हैं. कि हमारी दृष्टि में 

छुलसी को तजने में न तो अभ्लुक्तमूल का 

द्विजद्ोदी हाथ है और न किसी देव वा दरिद्रता 

का | उसमें तो स्पष्ट दवी हाथ है 'फराल 

कलिकाल भूमिपाल! अथवा “'राजलोक' का। छिपाने की बात 

नहीं । इसी से खुली घोषणा छै। मद्ममुनि” तुलसी की- 

दिजद्गोदिद्दि न सुनाइमभ कहूँ । सुरपति सरिस होइ रूप जबहूँ। 
राम फथा के तेइ अधिकारी | जिन्‍्द के सतसंगति अति प्यारी । 
गुर पद प्रीति नीति रत जेई | द्विबकः सेवक अधिकारी तेई। 

[ रामचरितमानस, मं हु 


कारण की मीमांसा सें ऋप पड़ें । तुलसी का निश्चय सामने 
है, किंतु उनका जीवन आँख से ओमल। दविजद्रोद्दी शासन से 


३७० चुल्सी फी जीवन-भूमि 


सुलसी का “अकस' कैसा ! क्यो का समाधान स्यात्‌ यहां हो जाय। 
परिस्थिति पुकार कर कहती है-- 


अफग्रानों का विद्राह--सबसे पहले हुमायूँ ने कार्लिजर के हिंदू 
राजा पर आक्रमण किया | कार्लिजर का राजा अफुगानो का मित्र था । 
इसी बीच में पूरब में अफगादों छा विद्वोह आरंभ द्वों गया । हुसायूँ 
में कार्डिजर का घेरा उदा छिया और राजा बढुत सा रुपया मेंटस्थरूप 
छेफर अफगानों का दमन करने के लिए पूरब को ओोर बढ़ा । सुलतान 
महमूद छोदी अफगानो का नेतृत्य कर रहा था। दौरा फी छड़ाई में 
डनसी द्वार हुईं, और सहसूद वगारक की ओर भाग शया। इसके 
उपरान्त हुमायूँ ने घुनार के फ़िछे का घेरा ढाला । खुनार इस समय 
शेर्णों फे हाथ में था। शेरखाँ ने दिसाने को हुमायूँ की अधीनता 
स्थाकार कर छी । झुमायुँ उसकी बातों में श्रा गया और बिना झुनार 
यो पूर्ण त्रिजय फिए हुए आगरे की ओर छौटा । शीघ्र ही डसे गुनरात 
के सुल्तान यद्ादुरशाद फी बढ़ती हुई शक्ति को रोफने के छिए पश्चिम 
की ओर प्रस्थान फरना पढा। 


हुमायूँ और बहादुरशाह--बह्यादुरशाइ ने हुमायूँ के शशु अफ* 
गान सददारों को दारण दी थी। गुजरात के पद्दोसी राज्यों की दाक्ति 
क्षीण हो चुझी थी ॥ मेवाड़ में राणा साँगा के बाद कोई प्रभावशात्री 
स्यक्ति नहीं हुमा । यहादुरश्ाइ ने साया फो अपने राज्य में मिछा 
लिया और चित्तौड पर भाक्रमण डिया। विक्रमाजीत इस समय 
मेवाड़ वर राणा था। थद गुजरात-सुलतान का सुफायका में कर सका ) 
$छद्नेण सें जय हुसायूँ माछवा पहुँचा, पह्ादुरज्ञाह चित्तौड़ का घेरा 
डाले हुप्‌ था ४ दिफ्तौद़ पी रानी क्णेवती ने उसके वियद्ध हुमायूँ की 
सद्दायता माँगी, किंतु हुमायूँ ने छुक सुसलमान के खिछाफ दिंदू राज्य 


बुछूसी की जन्म-दसा रण 


लिया । अपने अविवेक के कारण हुमायूँ ने गुजरात-सुझतान की दशाक्ति 
को रोकने का स्वर्ण अवसर खो दिया । 
[ मध्यकालीन भारत फा इतिद्वास, पृष्ठ १३०-१ | 


आशा है, इतने ही से मुगल - रीति - नीति का बोघ हो गया * 


होगा | तुलसीदास का आविर्भाव यदि सं० १५८५९ में हुआ तो 
है उसके आस-पास की स्थिति यह थी। यह, 
शेरशाह सन्‌ १५३२ ई० छुलसीदास का साक्षात्कार 
करता है. तो साथ ही 'शेस्ताँ' को भी 
शाह्दी की भोर अग्रसर कर देता दे । जिस चातुरी और कुशलता 
से उसने 'चुनार' श्र 'रोहतास' जेसे गढ़ों को अपना लिया उसी 
का परिणाम था कि आगे चलकर उसका सिका चला और विश्व 
ने देखा कि 'भारत” का 'अफगान' भी ज्या कर सकता है। दूर 
जाने फी वात नहीं । कहना उसी सत्यनारायण दूवे का यह 
भी हे: 
| हुमायू तथा शेरशाह--जशिस समय दोरखोँ पयारू तथा बिह्दार में 
अपनी शक्ति बढ़ां रहा था, हुमग्यू गुनरात मे फेसा हुआ था | अफगाना 
की नई द्वाक्ति'फो रोकने के लिए वह शीघ्|ही गुजरात को छोड़ कर 
यंगाल की भोर बढ़ा; किंतु सीधे बंगारू पहुँचने के यज्ञाय घुनार के किले 
को जीतने में छत गया । तय तक शेरखाँको बंगाल फो राजधानी 
गौड़ जीत छेने का अवसर मिल गया; और इसी श्रीच सें उसने रोहतास 


के किले को भी चास्यकी से हथिया लिया। जय हुमायूँ गौड़ की 


ओर यदा तो वह गौड़ छोड़कर दूसरे रास्ते से विद्वार शा पहुँचा भौर 
बनारस पर अधिकार करके जौनपुर को घेर छिया तथा कन्नौज तक का 
समस्त प्रदेश रौद्‌ डाक्ा । इस परिस्थिति में हुमायूँ को गौड़ छोड़कर 
वापस आना पदहर और थक्‍सर के पास चौसा के स्थान पर शेरखोँ और 


>> 
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उसकी फोर्जों में मुठ्मेढ़ हुई। याद रखने की बात है कि मुसीयत के 
इस समय में भी हुमायूँ के भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया | हुमायूँ 
हारा और भागकर आगरा क्षाया । इस विजय ने शेरखाँ को कन्नौज 
से लेकर आसाभम तथा चट्गाँव की पद्दाडियों तक के समस्त भरदेश का 
स्वामी बना दिया । 
दूसरे वर्ष हुमायूँ ने अपनी संपूर्ण शक्ति छयाकर घोरखाँ फो रोकने 
का प्रयत्न किया किंतु कन्नौज के युद्ध में ( १५४० ई० ) उसकी सेना 
सहस-नहस दो गई | वह स्वय घड़ी कठिनाई से जपनी जाद बचा कर भाग 
सका । इस विजय ने शेरखाँ को उत्तरी भारत का सपम्नाट बना दिया और 
पावर के वेश की सचा भारत से कुछ समय के लिए छप्त दो गई । 
[ वही प्रष्ठ, १३३-४ | 
'बावर के बृंश की सत्ता! के लोप का जो प्रभाव “अवध' पर 
पड़ा उसका गुशगान तो सुसलिम फबि मलिक मुहम्मद जायसी 
भी झपनी 'पदमावतः में कर चुके हैं। 
उल्लाउ फा उदय उसके विपय में और फहा क्‍या जाय ९ 
हाँ, यदि कहीं से इसका भी छुछ पता हो 
जाता कि उस समय “जन्मस्थान' के अमिमानियों के हृदय में क्या 
*आहाद उमड़ा था तो कदाचित्‌ हमाण सार्ग अधिक प्रशस्त दो 
जाता । तो भी इसके अमाव में भी इतना तो सरलता से द्वी कहा 
ज्ञा सकता कि उसके उल्लास का ठिकाना नहीं रहा होगा। कोस्ण 
यह कि 'शेस्शाह! नया नहीं; अपना पुराना परिचित शेर्खां ही 
तो था जो कभी अपनी विमाता के फोप के फारण जौनपुर में आ 
पड़ा था और यद्दी शिक्षित दो 'सासाराम! का जञागीरदार बना 
था । उसकी खुली आस ओर उदार शअलुभव ने नतो फिर ऐसा 
जोदर दिखाया कि उसके शासन के पाँच वर्ष सुसलिम शासन के 
५०० वर्ष से कह्दी अधिक संतोपप्रद सिद्ध हुए ! 'मदमूद” से लेकर 


” तुलसी की जन्म-दर्या 'ह्छ३्‌ 


धबावर! तक जो वर्बरता गोचर हुईं शेस्शाह के शासन में उसका 
ज्ञाम नहीं रद । शासित को सचमुच शासक मिला और प्रजा 
ने शेस्शाह् में अपने राजा का साक्षात्कार किया। इतिहास 
कहता है- प 
शेरशाह एफ योग्य सेनानायक तथ। साप्राज्य-निर्माता ही ने था, 
बह एक कुशल शासक भी था पिछले अध्यायःमें हम देख चखुक़े हैँ 
कि दिल्‍ली सुछतानों ने केवछ सैनिक बेर पर राज्य किया । सदी हुई 
हिन्दू शासन-व्यवस्था पर उन्होंने बरूपूर्वक्क अपना फौजी शासन थोप 
दिया । उन्होंने अपने तुया अपने वंश के द्वितों को द्वी घ्यान रखा, भ्रजा 
के द्वितों की उन्होंने बिछकुछ परवा नहीं की ॥ शेरशाह पहला मुसलू- 
मान शासक था जिसने प्रजा की भछाई को अपने शासन की भाधार- 
शिक्षा बनाया भर एक आधुनिक ढंग की सुब्यवस्थित शासन-व्यवस्था 
की नींच ढाल्ी मिसको उसके प्रतिददन्द्दी सुगलों ने अपनाया और भधि- 
काश भारते को एक दृद शासनसूत्र में याँध कर देश की आर्थिक, तथा 
“सांस्कृतिक प्रगति का मार्म भ्रशस्त ऊिया | सि० कौनी छिखते ईं-- 
किसी भी 'सर॒फार नें, म्रिंदिश सरकार ने भी, इतनी श॒द्धिमतता का 
“ परिचय' नहीं दिया जितना इंस पठान ने। इसलिये यदि दस यह 
कहूँ कि भारतीय इतिद्ास का आधुनिक युग शेरेशाइ' के शासन-कारू से 
सारंभ होता है तो इसमें अतिशयोक्ति न होगी |! 
[ मध्यफालीन भारत का इतिहास, ए० श१३३६-७ ] 
शेस्शाद तथा उसके बंश के साथ हिंदू-हृदय का इतना मेल 
हो गया कि 'सूर' वंश का अ्रंत दोते होते भारत का एक घनिया 
' पबिक्रमादित्य' बनकर दिल्‍ली के गगन में 
द्देनू चमका । उसका अंत जिस सुगली निर्म- 
'भवा से हुआ उसका उल्लेख आवश्यरू 
नहीं | सममने के लिए इतना प्यात्त है कि- * 


७७ तुलसी घो जीवन-भूमि 


चमताई मोवरिस वनिये की जात को गरीब समझऊर जो चाहे 
सो कहें मगर इसके क्वाअद बन्दोवस्त दुरस्त और अद्दझाम ऐसे चुस्त 
हो गए थे कि पतली दाल ने गोइत को दवा लिया । अपगानों में जो 
बाहम कशाकशी और बेइन्तजामी रदी उसमें बद्द एफ जगी और बाइक- 
बाल राजा बन गया ! जदलछी की तरफ से लहइफर जरोर लिए फिरता 
था, कहीं घाव! मारहा था, कट्दी मुहासिरा करता था, और किए। बन्द 
करके बह्ी डेरे डाछ देता था। भलवत्ता यह कवाइत जरूर हुई कि 
विगद़े दिख अफगान उसके अहकाम से तंग आऊर न फक्त उससे बढिर 
अदूली ले भी बेजार दो गए ) 


* [ दरयार अकररी, पृष्ठ ८४३ | 


'हेमचंद्र विक्रमादित्य' या मुगली वानी में दम घक्काल' फे 

अस्त का प्रभाव तुलसी के मानस पर कया पडा; इसे कौन फहे ! 

किंतु 'सूए' बंश के पसमव और “चगताई' 

भरहरि फी ग्लानि वंश के उदय का प्रभाव नरहरि! पर यह 

पडा कि 'मुगल” का निमत्रण भी उनके 

संताप का कारण हुआ ) कवि की ग्लानि ट्री । पश्चात्ताप की 
“बेदना में कहता है- 


सेरम साहि सलेम पुहुमि एक छत्र राज किभ । 
तिन भमोहि फह फरि कृपा मानु धनु खिति सिताबु दिभ ॥ 
तिन्द के मरत नदि मुएठ छाज गद्दि बनन सिधाएंज | 
तिन्हकि सुतन परि त्रिपति लहाँ केड्ड फाम न आएड ॥ 
एह्डिं छ्ाज गदेउ जगदीस दद नरहरि चल तन चिच झुप | 
फिरि फेरि बोझावहि साह मोहि सो भानि दिखावउठ फौन मुप् [7.० 
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खुछसी की जन्म-दद्मा १७५ 


यह जान रखने की वात है कि नरहरि हमायूँ के दरार के 
कवि थे ओर फलतः इनकी सहाज्भुभूति भी पहले उघर ही थी। 
किंठु ,मुगल' का पासा ऐसा पलटा कि उन्हें 
हुल्सी का अविर्भाव शेरशाह्‌ के दरार में आना पढ़ा 
ओर जब '्सूर' वंश का सभी प्रकार 
परामव हो गया तब फिर चशताई! का होकर उन्हें 
रहना पड़ा। इधर प्रायः इसी काल में तुलसी का क्‍या 
हुआ, इसको ठीक से कहने की क्षमता आज किसी 
में नहीं। तो भी उपलब्ध साममप्री में मूँड मारने से जो कुछ 
सूक पढ़ा उसका निष्कर्ष यह निकला कि तुलसी का श्विर्भाव 
हुमायूँ के शासन में सं० १५८९ में अयोध्या में हुआ । उस समय 
“राम-मंदिर' 'धाबरी-मसजिद' बन चुका था और वह 'इसलाम 
की शान का चिन्द और बावरी प्रभुता का द्योतक सममा जाता 
था । 'रम' के लगाव के कारण तुक्तसी की जन्म-दशा चिन्ता फी 
देवी बन गई और चहुत कुछ ऋूष्ण की भाँति ही उनकी रक्षा हो 
सकी | जध तक मुगल-शासन अवध में रहा तुलसी की दशा 
अच्छी न रही । जैसे-तैसे जीवन धीतता रद्ा। जब शेरशाह फा 
सिक्का जमा तब्र तुलसी को भी कुछ शरण मिली। कारण 
यह कि- 

'. एक कदर सुम्नी दोते हुए भी वह दूसरे धर्मो के माननेवाल के साथ 
अच्छा बर्ताव करता था । उसने जज़िया तो नहीं उठाया इडितु हिंदुओं 
के साथ न्याय और सहिष्णुता का पालन करता था। अपनी हिंदू 
अना में विधा के अचार के लिए यद्द उन्हें वक्‍फ्ू देता था। उसके 
समय में हिंदू शासन-प्रदंध में काफी भाग छेते थे। इन कारण्ग से 
सभी धर्मों की प्रजा उसे चाइती थी | 

[ मारत फा इतिहास, मांग ३9 पृष्ठ ४२-३ ] 


१७६ ठुल्सी पी जीवन-सूमि 


डा० ईइवरीप्रसाद के इस कथन से इतना तो विदित ही है कि 
शेरशाह हिंदू के प्रति इतना उदार था कि चह अपना घमे-घंधा 
ठिकाने से कर सके। ऐसी स्थिति में अयोध्या 
रामबोत्य में रामभक्तों का फिर से अमाव होता 
, स्वाभाविक दी है। 'जन्म-स्थाना स्थान! 
के रूप में अपनी महिमा बनाए था ) लोग दर्शनाथ अब भी चहाँ 
जाते ही छोंगे और 'मंदिए के अभाव में 'स्थान' की पूजा कर 
लोड आते रहे होंगे, किंतु साथ दीं किसी दनुमान-गढ़ी की महिमा 
पहले से कहीं ओर घढ़ गई होगी जिससे तुलसी का संबंध 'राम- 
किंक्र! के रूप में जुट गया होगा और "अनाथ! तुलसी 'सनाथ! 
बन कर “रामबोला? के रूप में ख्यात हो गया होगा। 'तुलसी' के 
मूल नाम का पता नहीं पर इतना प्रकट है कि उनका एक साम 
'रामब्रोल्ला! भी था। इसी से आप का अत्यंत स्कुट फथन 
भी है- 
राम फो गुलाम, नाम रामब्रोला राख्यो राम, 
फाम यहै नाम है हो फबहुँ कहत हों । 
[ विनियपत्रिफा, पद ७६ ] 


तुलसी की जन्म-द्शा को देखते हुए उनके “नामकरण' की 
चिंता व्यथ है । हाँ, स्मरण रखने की बात है. कि घोर संकट के 
समय छुलसी जो 'हसुमान' की शरण लेते हैं उसका रहस्य हे 
उनसे इनका यह संबंध हो- 
टइफनि फो धरघर डोलत कंगारू वोलि; 
बाल ज्यों कृपाल नवपाल णलि पोरों है 
नही है सेभार सार अंजनीकुमार बीर, 


ठुछ्ठी फी जन्मन्दशा १७७ 


छतनों परेखों सब भाँति" समरथ जाज, 
कपिनाय साँची फदौ फो त्रिलोफ तोसो दै। 
साँतति सदृत दास कीजै पेपषि* परिदहात, 
चीरी फो मरन खेल बालकनि को सो है ॥२९॥ 
[ हृनुमानवाहुक ] 
घलसी की जीवनन्यात्रा जिस 'साँसति' से भरी थी उसकी. 
भलक झन्यत्र मिलेगी अमी जन्म-काल की माँकी है यह | 


७--सुलसी की जीवन-यात्रा 


तुलसी की जीवन-यात्रा किस प्रकार समाप्त हुई; इसको सभी 
जग यरेड्रा बहुत जानते हैं! स्वयं हलस्रीदाय भी अपनी रच्यओं 
में अपने यम से बहुत कुछ कह्दते रहते हैं, 
परिचय किंत वो भी यह कहना अत्यंत कठिन है कि 
घास्तव में सब मिलाकर तुलसी का रूप 
क्‍या धनता है। लौजिए, तलसी का एक पद है-- 
राम को गुलाम नाम रामबोला राख्यो राम; 
काम यहै माम दे हों कहूँ कहत हीं। 
रोटी बग़ा भीके राखें, भागे हू को बेद भायें 
भी है है तेरो, तातें भानेंद छह्व हों॥ 
जेंधो हों फरम चढड़ गरम गूढ निगढ़; 
युनत दुलह हाँ तो साँखति सदत हीं। 
आरत-भना पतत्ाथ फोसलपारू *कृपाल 
लीन्हों छीनि दीन देख्यो दुरित दह्दत हों ॥ 
बूइयो ज्यों हीं, फह्ो, “मैं हूँ चेरों हे हौ रावरों जू | 
मेरो फोऊ कहूँ नाहिं, चरन गदत हों? | 
मींजो गुरु पीड अपनाइ गहि बाँद वोलि, 
सेवक - सुखद सदा विरद बहत हाँ॥ 
लोग कहें पोचु, सो म सोचु न सँफोकछु 
मेरे ब्याह न बरेखी, जाति पाँति न चहत हों ! 
ठुछूठी अकाज फाज राम ही के रीक्े खीझे, 
प्रीति की प्रतीति मन मुदित रहत हाँ ॥७६॥ 
[ विनयपत्रिका 3 


हुलसी फी जीवनब्यात्रा १७६ 


श्री वियोगी हरि जी इसकी टीका में लिखते हैं-- 

भावार्थ--मैं श्री रामजी का गुलाम हूँ। ग्रुररूप रामजी ने मैरा 
नाम 'रामबोछा? रफ्खा है । मेरी नौकरी क्‍या है ! यही कि दिन भर में 
कभी-न-कभी दो एक बार राम-राम ऐसा स्मरण कर छेता हूँ। नो 
अच्छी तरह रक्‍्खेंगे तो सिफ्त रोटी और वख्र लूंगा ( और कुछ नहीं 
चादिए )) भद तो हुईं इस छोक की बात; अब परस्पेक की रही सो वेद 
कह रहे हैं फि ( राम-नाम के प्रभाव से ) तेरा भला होगा, मुक्ति मिल 
जायगी | बस, इसी से मैं सदर असन्न और निरिचन्त रहता हूँ । भाष 
थहद्द कि राम की की गुछामी करने और उनका नाम लहेने से मेरे दोनों 
लोक सुभर जायैंगे, यद् सुसे दृढ़ विश्वास है || १ || पहले जद कर्मों ने 
भुझे अभिज्ञाप रूपी मनवूत य्रेढियों से कस लिया था। मुझे 
उस बंधन से ऐसा कष्ट हुआ क्रि में -सह न सका) हुस्तियों-भव्ा्ों के 
जाथ कृपालु फोशलेश श्री रामचंद्र जी ने मुझे फर्मंबंधन से छुड्टा लिया, 
क्योंकि उन्होंने सुस्त दीन को पार्पा से जलता हुआ पाया ॥ २ ॥ जब 
उन्होंने मुझसे पूछा कि तू कौन है, तथ मैंने कहा, दे माय ! मैं अनाथ 
हूँ, मेरा कोई कहीं नहीं है । में आपका गुलाम द्वोना चाइता हैं और 
आपके चरणों फो इसी से परुड़ रहा हूँ । इस पर गुरुरुप रामजी ने 
मेरी पीठ ठौंकी, साइस दैंधाया, और ट्वाथ पकड़ कर सुझे अपना लिया। 
अपनी दारण में छे लिया । उस दिन से दरिभक्तों को सुख दैनेवाला 
यह मैष्णब-बाना धारण किए रहता हैँ ॥ ३॥ में राम का गुछाम हो 
गया ( चंर्णाश्षस-धर्मे छोड कर स्र.वैष्णवों के साथ खाने-पीने छगा ) 
यह देखकर छोग मुझे नीच कहने छूग्रे / पर सुझे इसकी तनिकू भर 
चिंता न हुई और न संकोच ही हुआ, क्‍योंकि म तो मुसे झिसी के साथ 
व्याह या सगाई करनी थी और न सुझे जाति-पॉति के हू झगदों से 
कुछ काम है । छुझसी का यनना-विगढ़नां सो राम.जी के ड्वाय में दे । 
यदि घद्द खुश रहेंगे तो मुझे सुख मिलेगा और नाराज दो जायेंगे तो 


दृदध० तुछसी की जीवन-भूमि 


दुश्ख पडेगा, पर मेरा प्रेम और विश्वास उनके चरण्एें में सदा एक सा 
बना रहेगा | इसी से में सदा सानंद रहता हूँ ॥ ४ ॥ 


'भावार्थ! द्वो गया तो टिप्पणी? को भी देख लीजिए । लिखते हैं- 
($ ) इस पद में गोसाई जी ने, एक प्रकार ले, अपनी राम- 
कद्ाती कह्दी है । उन्होंने राम और गुरु में भमेद माना दै) इसलिए 
कहीं राम भौर फही गुर, इन दोनों ही शब्दों का भयोगर किया है। 
कवीरदास भी ने तो गुरु को इरि से भी बढ़ा माना है । लिखते हैं- 
गुब गोविंद दोऊ सछे, फाके छार्गी पाँय | 
बलिद्ाारी गुरु आपने योविंद दिए बताय॥ 
गुरु हैं बडे गोविंद ते, मन में देखु बिचार | 
द॒रि सुमरे सौ कार है, शुद सुमिरै यो पार ॥ 
(३) 'लोग"*****चहत ह-इसका पुष्टीकरण फवितावली रामायण 
के निम्नलिखित छन्दों से भछी भाँति हो जाता है- 
धूत कद्दो"*"“'देवे के दोऊ । ४ 
शर्यच- 


मेरे जातियाँति न चढहों काहू फी जाति-पोँति; 
मेरे फोक फाम फो; न हों फाहू के फाम फो | 
लोफ-परछोफ रघुनाथ 'ही फे ह्वाथ सब, 
भारी है भरोरों तछती के एक नाम को | 
सति ही भयाने उपखानों नहिं चूझें छोग, 
“साहेब फो गोत गोत होत है मुछाम फो ।! 
साध कै, अर कै, मले कै पोच, छोच फह्या, 
का छाह्ू के द्वार पस्यो, जो हैं सो हीं राम फो ) 
इन्हीं उन्दों! के भाधार पर, किसी-किसी के सत से, यह पात दिस 
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हो जाती है कि गोसाई' जी का व्याह नहीं हुआ था, घद्द बालमहाय- 
चारी थे । 
[ विनय-पत्रिका, सटीक; पृष्ठ १९१७-१८ ] 
अस्तु । एक ओर छुछ लोगों की धारणा यह है तो-- 
पक्षी दूसरी ओर डा० माताप्रसाद गुप्त का पक्ष 
* यह है- 

४७, ऐसा प्रतीत होता हे कि तुलसीदास ने विवादित जीवन 
व्यत्तीत किया था, क्योंकि यदि यस्तुस्थिति इसके विपरीत होती तो 
“दोहावली! में संकलित इस्र दोहे का कोई अवसर म उपस्थित दोता 

खरिया खरी फपूर सब उचित न॒पिय दिय त्याग । 
कै खरिया मोहिं मेलि कै भिमछ विवेक विराग ॥२५५॥ 
और थे 'विनय-पत्रिका? में तुल्सोदास के, निम्नलिखित कथन आते : 
(फ ) जोबन ज्वर जुबती कुपथ्य फरि 
भयो त्रिदोप भरे-मदन बाय ॥ ३ ॥ 
( ख़) सखा न सुसेवफ न सुतिय न प्रमु 
आप माय वाप तुलसी साँची फहत ॥ २५६ ॥ 

“'बाहुक? के निम्नलिखित छंद से भी कदाचिद्‌ इस थात का समर्थन 
डोसा दै-बाद्यावस्था में राम-सम्मुख द्ोने के उपरान्त कवि के 'छोक 
रीति' में पढने का अभिप्राय यदी ज्ञात ड्वोता दे : * 

बालपने सूघे सन राम सनमुख गयो 

राम नाम लेत माँगि खग्त दफ टाफ हाँ] 
परथो छोफ रीति में पुनीत प्रीति राम राय 

मोहबस बैठो तोरि तरफ तराक हों। 
खोदे खोटे आाचरन आचरत अपनायो 

अंजनीकुमार सोध्यो राम पानि पाक हो । 
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तुलसी गौसाई' भयो मौंडे दिन भूलि गयो 
ताफ़ो फ्छ पावत निदाम परिषाफ हों ॥ ४०! 
४०. कहा जाता है कि वैराग्य के पूर्व ये अपनी पत्नी पर अत्यधिक 
आसक्त थे और रामभक्ति की ओर उनको अप्नसर करने फी उत्तरदायिनी 
उनकी यह पत्नी ही थी । परंतु स्वय कवि खथवा उनके किसी सम- 
कालीन व्यक्ति ने इसका उल्लेख महीं किया है। यह अवश्य दे कि 
मौखिक परंपरा इस संबंध में व्यापक तथा एक रूप रही है! प्रियादास 
ने #ण्मालछ! के छुछ्सीदास विषयक रप्पय की दीका का आरंभ फरते 
हुए इसी कथा का उल्लेख किया है । * 
ह [ बुरुसीदास, तृ० सं०, 7४ १७५ | 
ठुल्लसी के चरिवलेखकों ने जहाँ पत्नी की फटकार फो इतना 
महत्त्व दिया है वहीं कुछ त्ञोगों ने उसकी 
माता उपेक्षा भी की है। और भी रामनरेश 
निपाटी जी तो कुछ और ी राय सुनाते 
हैं। सुनिए उनका पक्ष है ल्‍ 
तुछसीदास फे पिता का नाम आत्माराम और माता का साम 
हुलसी प्रसिद्ध हैं । 'हुलसी? उनकी माता का नाम था, इसके लिए 
छोग कुछ भ्रमाण भी देते दैं-- 
अकबर के प्रसिद्ध चजीर अब्दुरेहदीम खानखाना से तुलसीदास की 
मिश्नता थी, एक बार एक गरीब ब्राह्मण की कन्या के विवाह में डुछ 
सद्दायता देने के छिए तुछसीदास ने रहीम के पास यदद बाधा वोदा 
लिख कर उसी ब्राह्मण के हाथ सेजा-- है 
सुरतियथ नरतिय नाग्रतिय, अस चाहत सब कौय 
रहीम से घाह्मण को बहुत छुछ घन देंकर और दोदे कौ थद्द इर्ति 
करके उस्ते तुलसीदास के पास धापस भेजा-- 
* शोद क्लिए हछसी ऐिरें, तकसो से सत होय १ 
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छोगों की यह धारणा है कि यहाँ डुझसी? शब्द इलेपार्थ में प्रयुक्त 
हुआ है | हुलली छुल्सीदास की माता थीं और हुुसोी का धर्य प्रसन्‍न 
ट्वोकर मो है | 
तुरूसीदास ने रामचरित मानस के कई स्थलों में इस शब्द का 
प्रयोग प्रसन्न होने ही के आर्थ में किया है । जैसे--- ह 
संभु प्रसाद सुमति दिय हुडढसी ॥ रामचरिंत सानस कवि तुझूसी । 
यहाँ 'हुलसी” शब्द “उत्साहित हुईं? के अर्थ में आयुक्त हुआ है| 
पर सानस में एक स्थान पर यह शब्द कुछ अमन भी उत्पन्न 
करता है--- के प 
राम प्रिय पावनि तुझखी स्री। तुझूसिदास द्वित द्विय हुलसी सी । 
इसी (हुछसी” को छेकर “माता? की कहपना की जा रही है | पर 
मिस भरता में शुछसीदास फो जनन्‍्मते ही छोह. दिया, उसका 
कौन सा सुख स्मरण करके वे इतनी झतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, 
यह विचारणीय है। और चौपाई के पहले चरण» से तो यद 
भाव टपकता है कि राम-कथा राम को पविन्न सुझसी की 
तरह प्रिय दे | तुकसी जरून्धर दैत्य की स्री थी, जिसका पातियत- 
चर्म विष्णु ने नष्ट किया था | उसके समकक्ष हुछसी को तुलसीदास की 
माता क्‍यों माना जाय ? उनकी ख्री क्यों न माना जाय ख्री ने तो 
चुलसीदास फो उपदेश भी दिया था; पर माता ने नम देने के सिया 
क्षौर क्या किया था ९ है 
यह सब अष्ये की खोंचतान दे । यह निश्चित रूप से महीं कहा 
जा सकता है फि उनकी माता का नाम हुलसी था, या क्‍या था 
सोरों में प्रसिद दे कि तुछसीदास की खो का नाम रनावछी और 
ससुर का दीनगंधु पावक था। रष्नायछी से छहुलसीदास को एक 
चुप भी उत्पन्त हुआ भा, जिसका नाम तारक था | पर घइ ब्त्तएत हरी 
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में सर या था ॥ तुलसीदास का विवाद अनुमान से पचीस वर्ष की 
अवस्था में हुआ होगा । 
[ ठलसीदास और उनकी फविता, प्रप्र ११४-५ ;) 


'घोरों' की प्रसिद्धि अथवा कहीं की अनुभ्रुति वा जनश्रुतति के 
सहारे तुलसी के जीवन में प्रवेश पाना कितना फठिन हो गया 
है, इसको कहने की आवश्यकत्ता नहीं। 
हुलसी तुलसी ने स्वयं अपने विपय में जो कुछ 
कहा है उससे कुछ घन सके तो अच्छा, 
अन्यथा तुलसी का अ्रध्ययन तो है ही । किंतु तो भी कुछ जन- 
श्रुतियों इतनी पुरानी पढ़ चुकी हैं. कि उनकी अवहेलना स्वेथा 
अमान्य सममी जायगी। झतः उनका भी ध्यान रखना ही 
होगा । निदान हुलसी की जिज्ञासा है । 
सो “हुलसी” तुलसी की माता का नाम कहा जाता अब॒ध्य है । 
कब से इसकी प्रसिद्धि है, यह कहना सुलभ नहीं | प्रत्यक्ष इतना 
,अबब्य है कि रहीम के कथन से यह सिद्ध दी है कि 'तुलसी' 
आदर्श पुरुष का नाम है । तुलसी ने /सुरतिय, नरतिय, नांगतिय! 
को एक करके देखा था और सबकी एक ही, कामन्य का उल्लेख 
किया था। अध चाहत सब कोयः से यह आप ही स्छुट है। 
तुलसी का संकेत क्‍या था, इसे कौन कहे १ परंतु कौन नहीं कहता 
फि रहीम ने क्या कद्दा सच है, कहते हैं. रद्दीम ने स्पष्ट कहा- 
गोद लिए हुलसी फिरें ठुलसी सो खत हो। 
पके! के (विशेषण' के रूप में तो 'हुलसी” को देखा नहीं 
'जाता। हाँ, फेरे! का 'कत्ता” हुलसी को अवश्य सममः लिया 
जाता है। प्रइन उठता है, फिर इसका अर्थ क्या होगा! क्‍या 
छुल्लसी” की 'गोदः में तुलसी? हैं ! कहां की वात ! यह तो किसी 
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अकार संभव नहीं कि माता हुलसी की गोद को देखकर कहा जाय 
कि वह पुत्र तुलसी के समान हो । तुलसी” “गोद! का नाम नहीं! 
हों, उसके आदरों का नाम अवश्य हे! हुलसी फिर तुलसी की 
* माता कहाँ! पत्नी के रूप में अपनी “गोद! से भले ही वह कामना 
कर ले कि वह तुलसी के अनुरूप,घने । 
छिप्ट कल्पना के सहारे यदि ऐसा अर्थ करना चाहें कि चाहने 
को तो सभी स्लियाँ, चाहे वे किसी भी योनि की क्यों न हों, यही 
चाहती हैं कि उनके पुत्र का नाम जगे। परंतु कामना यदि पूरी 
हुई तो माता 'हुलसी? की दी । वही 'गोद लिए! फिर रही हैं। 
अतः दो तो तुलसी के समान द्वी 'सुत' हो। कारण यह कि वेसा 
न हुआ तो जननी को सुख कहाँ? कितु यह न वो प्रसंग के 
अठुकूल है और न 'ठुलसी” के अनुसार । हुए एक (िंवदंती का 
पोषण अवश्य है | परंतु यदि 'हुलसी” को 'तुलसी” की पत्नी 
कद्दा जाय तो इसकी संगति भी टीक से चेठ जाय और पत्नी की 
भावना भी आप ही मुखर दो उठे | तुलसी का पुत्र तुलसी के, 
अनुरूप ही पने। किंतु वस्तुतः इस दोहे में 'हुलसी” सश्ञा नहीं, 
गविशेषण' है । कह देने भर से, विवेक के अभाव में, यह जनशुति 
अेज्च-पड़ी है। सचाई से इसका संबंध नहीं । 
छुलसी-रदीम-दोहे का उक्त श्रमाण भले ही मान्य न दो, किंतु 
क्या किया जाय 'तुलसी' की उस 'हुलसी' को जो “रामचरित- 
* ः सानस' में विसजमान है किसी और ही 
मानस का श्रमाण. 'ठुलसी' के साथ । कवि किस हुलास से 
रामकथा' के विपय में लिखता है-- 
बुध विभाम सफछ जन रंजनि | रामफथा कलि फलुप विभंजनि | 
रामफया कृछि कामद गाई । सुजन सजीवनि मूरि सुद्दाई। 
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सोइ बसुधातल सुधा तरंगिनि। मयर्मजनि श्रम मेक भुअंगिति । 
अमर सेन सम भरक निर्कंदिनि । साखु मिदुष कुल द्वित गिरिनंदिनि । 
संत समाज पयोधि रमा सी। जिस््र भार मर अचछ छमा वी । 
जम गन मुह मसि जग जमुगा सी । जीवन सुकुति देठ जब फासी। 
अब तक कुछ दूर की बात रही। इसके घाद अब घर-को 
स्थिति सामने आई तो कहा गया-- 
रामहि प्रिय पावनिं तुलसी सी । दुलतिदास द्वित द्विय हुलसी सी । 
सिव प्रिय मेकछ सैछ सुता सी । सफछ सिद्धि-मुख संपति राती । 
सदगुन सुर गन अंग अदिति सी । रघुवर भगति प्रेम परिमिति सी । 
अधिक क्या ! सका सार यह क्रि-- 
रामफ़था भंदाकिनी चित्रकूट चित चार । 
तुलसी सुभग सनेह बन सिय, रघुब्ीर विद्या ॥३१)) 
कह [ रामथरितमानस, प्रथम सोपान 
जी । विवाद उठा है इसमें हि 
तुलसिंदास द्ित दविय हुहसी 
को लेकर । सो, कोई ऐसा कारण नदी कि दम हुलसी' को प्राणी 
ने समझें ? समझ से काम खेकर लोगों ने इसे प्राणी सममा 
और प्रायः जनश्रुति के कारण कद्द दिया /हुलसी' को तुलसी 
की माता । किंतु 'माता? का अकरण , झमी है कहों ? उसका स्पष्ट 
उल्लेख तो है-- के 
सदगुन मुर गन अंब अदिति सी 
मेंन९ कर 
साइस तो नहीं होता, पर कद्दे विना कार्य सधता भी नहीं 
चुछसीस दिखाई देता कि कबि की दृष्टि में 
“ठुल्सी' का स्थान छुछ ओर दी है। आगे के 'तुलसीस' पर ध्यान 
दो दें- 
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करि ब्िनय सिय +रामहि समरपी जोरि फर पुनि पुनि फहै | 
बलि जा तात सुजान ठ॒म्द फहुँ त्रिदित गति सब की अदे। 
परिवार पुरजन मोहि राजहि प्रान प्रिय सिय जानित्री | 
तुलसीस सीछ सनेह छखि निज किंफरी करि मानिव्री॥ 
५ तुम्द परिपूरन काम जान सिरोमनि माव प्रिय। 
जन गुन गहक राम दोष दलन करुनायतन ॥ ३३६ ॥ 
अस फहि रही चरन गहि रामी | प्रेम पंफ जनु गिरा समानी | 
सुनि 'सनेद सानों बर बानी। बहु बिधि राम-साम्ठु सनमानी | 
[ रामचरितमानस, प्रथम सोपान ] 


'सास्त' ने 'तुल्लीस!ः कह कर 'राम' से क्‍या कहा ९ यही 
संत्रोधन उनको क्‍यों रुचा १ ,समाघान की चिंता य्या ९ ठुलसी 
बताते हैं- 
सइसनाम मुनि-भनित सुनि, वुलसी-यललम माम । 
सकुचत हिय हँसि, निरलि सिय, धरमघुरंधर राम ॥१८८॥ 
[ दोहाबली | 


जी । तुलसी के 'घरमघुरंधर राम” की स्थिति यह दे कि उन्हें: 
सदा तुलसी” फा कुछ विशेषु.ध्यान द्वे। यहां तक कि इसी से 
तुलसीदास की भी प्रार्थना है- 
- हनूमान हो कृपाड, छाडिले छपन व्यल, 
भावते भरत फीजै सेवक सहाय जू। 
बिनती फरत दीन दूबरे दयावनों सो, 
बिगरे तेँ भाप दी सुधारि छीजै माय जू | 
मेरी साहिबिनि सदा सीस पर बिछसति, 
देवे ] क्‍यों न दास को देखाइयत पाय जू | 


श्टद छुडसी की जन्म-भूमि 


सीझ हू में रीधवे फी बानि, राम रीक्षत हैं, 
रीक्षे होई राम फी दुह्ई रघुराय जूतश्शक्षा 
[ कवितावछी, उचर० ] 
बस इसी 'स्ीम-रीझ” का परिणाम है. कि तुलसी” अपने 
विषय में पछता कर कहते हैं-- 
जातुधान भाल्ठ फप्रि केयद ब्रिहंग जो जो 
पाल्यो नाथ रुद्य सो सो भयो फाम-काज फो ) 
आरत अनाथ दीन मलिन सरन आए 
,. राखे अपनाइ, सो सुभाव मदहराज को। 
नाम तुछ्सी पै भेंडे भाग, सो कहायो दास, 
किए, अंगीफार ऐसे बडे दगाबाज फो। 
साहेब समर्थ दसरत्य के दयाड देव, 
दूसरो न तोसो ठ॒ुद्दी आपने की छाज फो ॥ १३ ॥ 
मं [ कविता०, उचर० ) 
अतएव जब घुलसी 'रामकथा? के ,बिपय में लिखते हैं- 
रामहि प्रिय पावनि चुलसी सी | 
उपर 'तुलसी' का भी कुछ विशेष अर्थ होता हैं. और जब इसी के 
आगे यह भी स्पष्ट करते हैं. कि-- « _ 
तुलूसिदास हित हिय “हुलसी सी | 
तब 'हुलसी” की भी छुछ विशेष चेतना हृदय में होती है| 
इतिद्दास संभवत यह है-- 
कदनाकर की करुना भई। 
मियी मीछु, छद्दि लंक संक गई, फाहू सों न खुनिस सई। 
दसमुख तज्यों दूध-माखी ज्यों आपु फाढि साढी लई। 
भव भूपन सोइ कियो विमीयन मुद-संगल मद्दिमामई। 


छुलसी की जीवन-यात्रा है १८६ 


विधि हरि हर भ्नि सिद्ध सराइत, मुदित देव दुहुमी दई। 
बारहिं बार सुमन बरपत॑, हिय हरपत कहि जै जै जई। 
कौसिफ सिला जनक संकट हरि भगुपति की टारी ठई। 
खग मृग सभ्र निसाचर सत्रकी यूँजी ब्रितु बाढ़ी सईं। 
जुग जुग फोटि फोटि फरतत्र करनी न फछू बरनी नई। 
राम-मज़न-महिमा हुलसी हिय तुलसी हू फी बनि गई ॥ ३७ ॥॥ 
[ गीतावली, सुंदर० | 


अंतिम पंक्ति की पुकार पर ध्यान तो दीजिए। यदि 'हुलसी? 
व्यक्ति छ तो उसकी संगति ९ कहते हैं-- 
हे राम-भजन-महिमा हुल्सी-हिय । 
जिससे 
ठुल्सी हू फी घनि गई । 

* भाव यह कि 'हुलसी' के हृदय में सम-भजन का भाव क्‍या 
जगा, उसकी फटकार दी तुलसी की दीक्षा धन गई। तो फिर 
“हुलसी? तिया क्‍यों नद्दों १ कहना प्रियादास का है न--....“' 

तिया सा सनेदद, बिनु पूछे पिता गेह गई, 

भूली नुधि देह, भजे वाह्दी डौर जाए हैं। 
बधू अति छाज भई, रिसि सी निकतति गई, 

प्रीति राम नई, तन हाड़ चाम छाए हैं। 
सुनी जन्र बात, मानो होश गयो प्रात, वह, 

* पाछे पछितात, तजि, फाशीपुरी घाए हैं। 

फियी तहों बास प्रभु सेवा छै प्रफकास कीनो, 

छीमनी इृढ़ भाव नेन रूप के तिसाएं हैं ॥ ५०८ ॥ 

[ मक्तमाल, ४८ ७४६ ], 


१६० तुलसी की जीवन भूमि 


घटना फहों घटी का कुठ पता नहीं। अभी चटपट उसक्री 
चिंता भी नहीं। हों, सममने को घात है. कि ठुलसीदास ने उक्त 
प्रसंग के पहले ही 'मानस' में लिया है-- 
अति बढ़ि मोरि ढिठाई खोरी । सुनि अघ नरकहुँ नाफ सँकोरी। 
समुझि सम मोहि अपडर अपने | सो सुधि राम फौन्दि नद्दि सपने | 
सुनि अवछोकि भुचित चस चाही । मगति मोरि मति स्थामि सराहोी | 
कदत नसाइ होइ द्वित्र नीफी। रीक्षत राम जानि जन जी की! 
रहति न प्रभु चित चूफ किये फी | करत सुरति सय बार दिए की। 
प्रश्न उठता है बह 'ढिठाई खोरी' क्‍या जिसका निर्देश इस 
प्रकार किया जा रहा हे । कया कहीं उसका संकेत है ! निवेदन 
है, ध्यान से पढ़ें । इसके आगे का वक्तव्य है 
लेहि अध बवेउ ब्याध जिमि बाली । फिरि सुफठ सोइ फीन्दि कुचाली | 
सोइ फरतति विभीषन केरी | सपनेहु सो न राम हियैँ देरी। 
ते भरतहिं भेदत सनमानें। राबसभों. रघुबीर बलाने। 
तो फिर यही “चुक' हम तुलसी की भी क्‍यों न सममें १ इसी फे 
ख्यागे तो उनका यह भी निवेदन है- 
प्रमु तृद तर कपि डार पर ते फिये आपु समान । 
तुलसी कही न राम से साहिब सीलनिधान ॥ 
राम निफाई रावरी दै सत ही फो नीक । 
जौ यह सॉची है सदा ती नीफो तुछसीफ ॥| 
एहि त्रिधि निज गुन दोष फहि सबरहिं बहुरि सिर नाइ। 
बरनऊँ रघुबर बिसद जमु सुनि फलि फड॒प नसाइ ॥२९॥ 
[ रामचरितमानस, प्रथम सोपान ] 
स्पष्ट और स्फुट है कि यहाँ 'चालि' 'सुकंठ' एवं 'विभीपन' में एक 
ही दोष का आरोप किया गया हे जो है स्री का भोग । कह लें पर 


हर उुछसी की जीवन-यात्रा श्६१ 


स््लीमोग । किन्तु 'वालि' का अघ! “सुकंठ! में कहाँ ? इसी से कवि 
डसे 'छुचाल' का नाम देता है ओर विमीपन” के विषय में 
'करतूति' का प्रयोग कर जाता है। कवि स्वयं अपने को क्‍या 
समझता है. ९ 
दूर जाने की बात नहीं । कहना कवि का यह है-- 
जादि पहिचानि में बिसारे ही कृपानिधान, है 
एतो मान दौठ हो उछदि देत खोरि हो ' 
करत झतन जासो जोरिवे फो जोगी घन, ) 
तासों क्यों हू जुरी, सो अमागो बैठो तोरि हों ॥ 
भोसे दोस-फोस फो भुवन-फोस दूसरो न, 
» आपनी समुझि यकज्लि आायो टफदोरि हों। 
गाड़ी के स्वान फी नाई माया मोह की बढ़ाई, 
छिनद्टि तजत, छिन ,मजत बह्दोरि हों॥ 
बड़ों सॉइद्रोह्दी, बराबरी मेरी फो फोऊ, 
मनाथ फी सप्रथ किए. फद्त फरोरि हों। 
दूरि कीजे द्वार तें छबार व्यछची प्रपंची, हे 
सुधा सो सलिल सूकरी ज्यों गहोरिहीं ॥ 
राखिए, नीके मुधारि, नीच फो डारिए मारि, 
दुईँ ओर फी विचारि भव न निद्योरिहों। 
घ॒लसी कटद्दी है साँची रेख बार-बार खाँची, 
ढील किए. नाम-महिमा फी नाव चोरिहों ॥२५४८॥ 
[ विनयपत्रिफा |] 
इस 'साँची' के प्रकाश में इतना तो प्रकट ही हो गया कि 
रामविमुखत छुलसी की झुख्य चेदना है-- 
तासों क्यों हू जुरी, सो अमागो वेठो तोरि हों । 


श्६र२ उुछसी फ्की जीवन-भूमि 


अथोत, राम का होकर भी फिर राम से विमुख हो जाना ही 
छुलसी फा महान्‌ 'अध' है। रही 'छुचाड' और 'करतूति'। सो 
हे 'सुप्रीष' और 'विभीषण' की भांति शरण में आकर भी फिर 
'ताय! और 'मंदोदरी' से नया नाता जोढ़ने के समान किसी चारी 
से संबंध स्थापित कर लेना। परिणय नहीं प्रणय के रूप में। 
किसी भी दशा में यह धमे - विवाद को अपेक्षा काम-विवाह दी 
अधिक रहा दोगा । अस्तु, अब तो स्यात््‌ सरलता से कहा जा 
सकता है कि 'कब्रितावली' के-- 

पस्यो छोक रीति में पुनोत प्रीति राम राय 
मोहबस बेठो तोरि तरफ तराफ हाों। 

का रहस्य पही है श्रौर कदाचित यद्द मी कहने में फोई क्षति 
नहीं कि वल्युतः इसी 'मोहिनी' का नाम है. 'हुलसी” | स्मरण है 
न? नहो तो कंठ कर लें तुलसीदास की यद्ट घोषणा-- 

रामह्दि प्रिय पावनि ठुलसी सी | तुछझसिदात हित हिय हुझसी सी । 

पदिय' इसलिए कि यह्द 'हृदय” का व्यापार है। घादर फी 
फटकार भीवर की आस है. ओर है साथ दी वियोग की दशा में 
- मंगल की आशा | पस्मयोग की साधना । 

प्रदन छठता ओर उठ सकता है कि यह 'लोकरीति' की धटना 
लौवन में कब और कहाँ घटी । सो इसका भी कुछ विचार हो ले 
हो अच्छा । सोचने ओर समकने फी बात दे कि जो उक्त कवित 
में वहीं कहा गया है-- 

तुलसी गोसाई भयी भोडे दिन भूलि गयो 
ताफ़ो फल पायत निदान परिशफ हो । 

उसका रहस्य कया है | सो ढा० श॒प्त वा यहाँ भी कहसा -- 


चुल्सी फी जीवन-यात्रा शहर 


७५७, कवि के, नाम के साथ छगी हुई 'गोसाईं? उपाधि फी विवे- 
बना करमा हमारे लिए आवश्यक होगा । प्रायः ऐसा विश्वास है कि 
णएुक भद्दात्मा होगे के कारण ही सुल्सीदास को इस उपाधि द्वारा सम्मा- 
'नित॑ किया गया था, डिनु कभी न कभी कवि “गोसाईं? ( मठाघीश ) 
हुआ था । यह 'बाहुऊ! के कुछ छंदों से, जिनमें उसने अपने “गोसाई' 
होने पर पश्चात्ताप प्रकट किया है; स्पष्ट हो जाता है। इन छंदों का 
संबंध उन फोड़ों से दे जिनसे वह अपने जीवन के अंतिम काल 
हुखित हुआ था ! 

हि [ तुलसीदास, तृ० सं०, पृष्ठ १८९ ] 


डा० गुप्त अपने मत के प्रतिपादन में जिन छुंदों को अमाण 
मानते हैं उनमें से एक तो उक्त 'वालपने” वाला प्रसिद्ध, उद्धृत छंद 
ओर दूसरा दै-- 
असन बसन हीन विषम विपाद छीन 
' 77» * देखि दीन दूबरों फरे न हाय हाय को | 
ठ॒ल्सी अनाथ .सों सनाय रेघुनाथ फियो 
दियो फल सीलसिंध्ध अपने सुभाय फो | 
मीच यहि बीच पति पाई भरुआइ गो 
किद्दाय प्रमु भजन बचन मन फाय को ) 
तातें तह पेपियय धोर वस्तोर मिस 
फ्ूटि फूटि निकसत छोन राम राय को ॥४१॥] 


उक्त छंदों में 'गोस्वामी जी! का जो रूप -झआप ,को दिखाई 
देता है उसकी पुष्टि में लिखते हैं-- . 

७६. प्रस्तुत लेखक एक 'सुझूसीदास मर्ठा का भी पता चलाने में 
सफलछ हुआ दै, जिसकी स्थिति काशी में छोलाऊ छुंढड पर थी । यह मठ 
सं० १७९७ तक विद्यमान था, क्योंकि उसी वर्ष किसी जयक्ृप्ण दास 

# के. 


श्ध्ड सुरूसी फी जीवन-सूमि 


ने इस मठ में न्याय सि््धांत मंजरी? की एक प्रतिक्तिपषि की थी ! ज्ञात 
होता दे कि वे इसी सठ के थे | उक्त इस्तलिसतित पति अब इंडिया 
आफिस छाइवेरी में है, और उसकी पुष्पिका इस प्रकार है : 
'सुं० १०९७ वैश्ञाप सुदी पूर्णिमा किस्वितम लोढार्क 
तुछसीदास मठे ज्यक्ृष्णदास शुभम्‌ ।? 

७७, मद्ठाऊवि के समकालीन केशवदास जी की की हुईं मठाधीशों 
की तीम निंदा से इम परिचित हैं। अतः हमें इस यात पर आइचर्य 
न करना चादिए कि तुलसीदास ने 'गोसाईं? द्वो जाने पर परचात्ताप 
प्रकट किया सौर इसी को फ़ोड़ी का मूछ कारण भी यताया। यह इमारा 
खुर्भाग्य है कि अब हमें छोलाक कुंड पर के सठ के विषय में कुछ विशेष 
ज्ञात नहीं) 

[ बडी शठ १६० | 


परंठु विचासरणीय तो यद्द है कि क्‍या कहाँ गोस्वामी जीने 
भी ऐसा कट्ठु कार्य किया है और क्या कभी 'गोसाई! 'मठाघीशा 
का प्रतीक वना है। यह तो उस समय का 
गोसाईं.. ' एक आदरणीय शब्द दे न ९ स्वयं ठुलसी- 
ग दास मी तो आप ही कह देते हैं-- 
नीच यहि बीच पवि पाइ मदभआाइगों 
बिद्दाइ प्रमु भजन बचन मन फाय फो ! 
तो फिर 'पति पाए! का महत्त्य क्या ? उस समय आप की 
इृष्टि में 'गोसाई! की प्रतिष्ठा नहीं और यहाँ 'पति पाइ! का स्पष्ट 
उल्लेख है। इतना ही नहीं । साथ द्वी यद्द भी विदित ही दे कि 
तुलसी की भाषा में यह काम हुआ है-- 


जेटाण ' * शहुणन खुताुझ सथ पय को 


| 


छुलती की जीवन-यात्रा श्ध्र 


तो क्‍या कोई 'मठाघधीश” ऐसा कर सकता है ९ ,हमारी समझ 
में हो यह किसी मठाधीश के लिए संभव नहीं कि सारी परंपरा 
को धो डाले और मन से, बचन से, और शरीर से चाहे जो करे । 
नहीं, यह्‌ तो सभी प्रकार से संभव है 'लोकरीति' में पड़ने अथवा 
विवाह कर लेने पर ही । साथ ही यह भी स्मरण रहे कि 'मठा- 
धीश! को आय “महंत” कहते हैं कुछ गुसाईं” नहीं । फिर 'तुलसी- 
दास मठ! का अर्थ यह्‌ कैसे समझा जाय कि वह मठ जिसकी 
मठपना तुलसीदास ने की १ कहने का तात्पयें यदद कि 'फूटि फूटि 
निकसत लोन राम राय को! का कारण गोसाईपन नहीं, महंत्ती 
', नहीं | हाँ रामविमुख हो जाना अ्रवश्य है। जी। 'लोकरीति' में तुलसी 
यड़े फिर ७ससे मुक्त हो साधना में लगे | नाम जगा तो अपने 
फो छुछ लगाने लगे। “राम” का स्थान 'मैं? को मिला तो राम का 
नमक सब की दृष्टि में प्रगट हो गया और ठुलसी को अपने किए 
का भोग मिला । हमारी समर में तो सीधी सी घात यह आती 
है कि तुलसी का निवास-स्थान दी आगे चलकर कभो 'ठुलसी मठ? 
कर दिया गया द्वो तो इसमें आश्वय नहीं, पर इसी से यह्‌ निष्कर्ष 
उनिकालना कि तुलसीदाल कभी 'मठाघीश! थे साइस का काम 
अवश्य है। 'गोसांई? का यह अर्थ नहीं | हाँ, विलसन के कथना- 
लुप्तार छुलसी ने 'मठ! की स्थापना "मंदिर के पासददी अवश्य * 
की, परंतु यद्द तो उनके मित्र 'टोडर' का कार्य कहा जाता है न? ' 

हो 'गोसाई भयो? का अर्थ 'सठाघीश हुआ हो जाने से तुलसी 
की दुर्गति सिद्ध हुई तो दो ले । हमें उसके घारे में विशेष कुछ 
कहना नहीं। कितु इतना तो हम भी भाँति जानते दी हैं कि 
स्वयं ठुलसी की वाणी है-- 

खेरो राम राय को सुजस मुनि तेरो, हर ! 
, पाईं तर आइ रह्ों सुरसरि तीर हों। 


श्ध्द तुलसी फी जीवन-भूमि 


बामदेव, राम को सुमाव सीछ जानि जिय; 
नातो नेद् जानियत रघुघीर मीर होँ। 
अगिभूत, वेदन तिषम होत, मूतनाथ | 
छुछसी विकछ पाहि पचत कुंपीर हों। 
मारिए तो अनायास फासीयास सास फछ, 
ज्याइए तौ कृपा फरि निरुज सरोर हो ॥१६६॥) 
[ कविता») उत्तर० | 
कहने का तात्पये यह कि 'कासीयास सास फक्ष' के अभिज्ञापी 
चुलसीदास को किसी 'तुलसो मठ के कारण “'मठाधीश! समझ 
लेना टीक नहीं और 'गोसाई” का अर्य 'सठाघीश” कर देना हो 
ओर भी ठुलसी-साहित्य के स्वेधा विपरीत है.) 'मठ तो नहीं पर 
'मर्गी' का अ्रयोग है तुलसी के यहाँ इस अर्थ में- 
मूरति मनोदर चारि तिरचि पिरचि परमसार्टथ मई! 
अनुरूए भूपति जञानि पूजन-जोग निधि संकर दई ॥ 
तिन्द की छठी, मजुलमठी, जग सरस मिन्द की सरसई। 
फिए; नींद मासिनि जागरन, अमिरामिनी जामिनि मई॥रे॥८॥! 
[ गीतावली, वाहफाड | 
है फटी इस 'मंजुल मरी! मे छुत्सा फी गंघ सी ! हम तो नहीं 
सममते कि कमी तुलसीदास के यहां 
चेर परोसाई” का फोई कुत्सित अर्थ भी है। 
जो हो, समम लेने की धात यहाँ यहद्द है 
कि तुलसी प्रबक्ष ही 'चेये राम सय को! हैं। और कमी उन्होंने 
हीं स्पष्ट ही कहा मी तो था- 
वृस्यो ज्यों क्यो “मैं हूँ चेरो हो हों उवरो स+ 
मेरे फोऊ कहूँ नाहिं, चसन गहत हों । 
[ दिनय०) ७६ ;] 


तुलसी फी जीवन-यात्रा श्र 


तो फिर देखना चंदिए कि इस 'चेरा' का हुआ क्‍या? सो 
ध्यान देने की बात है कि- 


अयोध्या प्रधानतः वैरामियों फा घर है और हलुमान-गढ़ी उनका 
दढ़ँदुर्ग है । गढ़ी के .बैरागी निर्दाणी अखाड़े के हैं और चार पद्टियों में 
विभक्त दें । साधारण पढ़ें-लिखे ट्विन्दुस्तानी समझते हैं कि वैरागी छोग 
यड़े उद्दंढ होते हैं और उनका एक उद्देय खाओ पिओ और मस्त रहो 
है, किन्तु बात ऐसी नहीं है । चेलों को पह्चिले बड़ी सेवा और ठपस्या , 
करनी पढ़ती है । उनका प्रवेश १६ थर्ष की अवस्था में ध्ोता दे ययपि 
ग्राक्षण्णों और राजपूर्तों के लिए यह वनन्‍्धन महीं रहता । इन्हें और भी 
सुविधाएँ हैं । जैसे इन्हें नीच काम नहीं करमा पढ़ता । पहली अवस्था 
में चेछे को 'छोरा! फहते भौर उसे ६ घर्ष तक मन्दिर और भोजन के 
छोटे छोटे बरतंन घोने को मिलते हैं, लफद्दी छामा द्वोता है और पूजा- 
पाठ करना द्ोता द । दूसरी अवस्था भी ३ वर्ष की होती है और' इसमें 
उसे “बंदगीदार' कद्दते हैँ । इसमें उसे कुएँ से पामी छाना पइता दे | 
बड़े बढ़े यर्तन समॉजने पढ़ते हैं, भोजन बमाना पढ़ता है, और पूजा भी 
करनी पदती दे । सकी इतने द्वी समय हे वर्ष में त्तौसरी अवस्था 
भारंम होती है जिसमें इसे 'हुद॒दंगा” कहते हैं । इसमें इसे मूर्तियों को 
भोग छगाना पडता है, भोजन बॉटना पढ़ता ह-जो दोपढर को मिलता 
है-पूला करनी पइती दे और निशान या संदिर की पताका छे जानी 
पहइती है। दसवें वर्ष में चेछा उस भ्षवस्था को पहुँच जाता है जिसे, 
नागा! कट्दते हें | इस समय वद्द अयोध्या छोड़कर अपने साथियों के 
साथ भारतवर्ष के समस्त तोथों और पुण्य स्थानों का परिभ्रमण करने 
जाता है | यहाँ मिक्षा ही उसकी जीविका रहती है । लौट कर वह 
पाँचवी अवस्था में प्रवेश करता है और “अतीत? द्वो जाता है ।* 


[ अयोध्या फा इतिहास, परद्ध ४६-७ ] 


श्द्ट वुढूसी की लीवन-मूमि 


बैसगी - साथना की उक्त अवस्थाओं से तुलसी का कितना 
लगांब रहा, इसको व्यक्त कर देने का कोई उपाय नहीं। 
उपलब्ध सामग्री के श्लाघार पर इतता 
अतीत अवइय कहा ज्ञा सकता है कि फभी 
धअतीत' के विपय में ठुलसी का 
कहना था-- 
अति सीवरू थति ही थमछ, सफल फामनाहीन । 
बुझुसी ठाहि अतीत गनि, इत्ति साति छयछीन ॥४्८ा) 
[ वैराग्य-संदीपिनी ॥ 


क्यों १ क्‍यों तुलत्ती को अपनी इस चालनरचना में “अतीत! 
की व्याज्या करनी पड़ी ? और कह लें, पूरवी सिद्धांव पर दोह्दा- 
चौपाई फी शैल्लो में संत-गुतगात करना पड़ा ! समाधान स्थात्‌ 
यही संभव हे कि ठुलसी “अबधः के वैरागी थे । सशुण रामानंदी 
थे। कारण कुछ भी हो 'अतीत' का यह प्रयोग विचारणीय है 
ओर साथ ही यह मननीय भी कि अतीत” 'गोसांए! भी कहा 
जाता है। अपर यदि चादँ तो इसकी छाया में यह सरलता से 
कह सकते हैं कि, हो न दो, तुलसी गोसांई भयो' के बाद दी 
विवाद्द किया 'तुलसी' वा 'रामबोला' ने । 
अस्तु, यह तो कद्दा नहीं जा सकता फि गृहस्थी जमाने पे 
लिए गृहस्थ माता-पिता ने ठुलसी का विधिवत्‌ पाणिमदण संस्का 
कराया | हाँ, इतना अवश्य फट्दा मं 
विवाह सकता है कि 'प्रीविषुरातन' के प्रताप २ 
यह सहल ही संपन्न हो यया। फहों इसः 
सूत्रपात हुआ ? जिज्ञासा प्रवल् है तो समाधान भी मूक नहीं 
छुलसी फा विनय है-- 


सुल्ती की जीवन-यात्रा श्ष्ह 


ज्यों ज्यों निकट मयो चह्दौं कृपाड त्यों स्यों दूरिपस्यो हों | 
तुम चहुँ जुग रस एफ राम हों हूँ रावरो लदपि अघ अवगुननि मरी हों | 
श्रीच. पाइ नीच बीच ही छरनि छतस्पो हों। 
हों सुबरन कुबरन फियो; रुप तें मिखारि करि, समति ते कुमति करथो हों ॥ 
अगनित गिरि कानन फिर्ों, विनु भागि जस्पो हों । 
चित्रकूट गए. छखि कलि की कुचाल सब, भत्र अपडरनि डर्यो हों ॥ 
' माय नाइ नाथ सो कर्शो हाथ जोरि खरथोएों। 
चीन्हों चोर निय मारिद्दे ठुलसी सो फथा सुनि, श्रम सो गुदारि 
निबस्थों हों ॥२६६॥ 
[ बिनयपत्रिका |] 
गली जी फे इस आत्मकथन की व्याप्ति कद्दाँ तक है ९ क्‍या 
डर 
चीच पाइ मीच बीच ही छरनि छस्पो हीं 
की संगति दनुमानघाहुक' फ्े 
५ मीच यहिं बीच पति पाई भस्आाश्मो 
के साथ सटीक नहीं बेठ जाती ? कष्टा जा सकता है कि “चित्रकूट” 
नसंबंधी “तुलसी” फा एक दूसरा पद भी तो है ९ कद्दते एैं-- 
भेरो फह्मो सुनि धुनि मावे तोहि करि सो । 
चारिहूं ब्रिलोचन विलोकु तू तिछोफ मई 
तेरी तिहुँ फाल कहू फो है हितु इरि खो | ' 
नए मए. नेह अनुभण देह- गेद बदि 
परखे प्रपंची प्रेम परत उघरि सो। 
सुदृद-समाज दगावाजि ही फो सौदा सूत 
जतब्रे जाफो फाज तत्र मिले पॉय परि ठो ॥ 
बिद्वुध सयाने पद्दिचाने कैषों नाहीं नीके, है 
देत एफगुन लेत फोटिगुम भरि सो। 


र्‌०्० तुलसी की जीवन-भूमि 


करम धरम खम - फल रघुबर भिनु 

रास फो सो होम है, ऊसर कैसो बरिसों ॥ 
आदि अंत बीच मलो, भछा करे सब ही फो 

जलाफो जस झ्ोफ बेद रहो है बगरि सो | 
सीतापति सारिखो न॑ सादिब सौोल-निधान, 

कैसे फछ परै सठ बेठो सो बितरिसों॥ 
जीव फो जीवन-्य्यान, प्रान फो परम द्वित 

प्रीतम पुनीत कृत नीचन निदारि सो। 
बुलसी तोफी कृपा जो कियो फोसलपाल 

चित्रकूट फो चरिए चेठु चित फरि सो ॥२६४ 

( विनयपनिफ: + 


गोत्वामी तुल्स्तीदास जी ने चलते-चलते जो कुछ कह दिया 
उसको ज्ञान लेना खेल नहीं। “चित्रकूट 
चित्रकूट को चरित्र को घरित्र' का पता क्‍या ९ 'विंनयपत्रिका 
के टीकाकार भ्री वियोगी हरि जी इसको 

इस रुप मे प्रकट करते हैं-,...*+ 
(५ ) (चित्रकूट को चरितः--एक दिन चिन्रकूट में ग्ौसाई” 
तुलसीदास की को घोडों पर चढ़े हुए दो बापू सुन्दर राजकुमार दिखाई 
दिए ! ये एक झूग के पीछे घोड़ा दौदाते हुए जा रहे थे । गोसाई” जी 
छुछ ध्यानावस्थित से थे । ध्यान में विध्य पइने की आशंका से उन्दंते 
अपने नेन्नों को वन्‍्द करके भूमि की ओर कर छिया) कुछ देर वाद 
इचुमान जी ने दर्शव देकर उनले कहा कि क्यों आराम छत्रमण के 
दु्शेन सिल्े या नहीं १ जो दो राजकुमार अमी घोड़े पर चढ़े इधर से 
गए हैं, वही रामचन्द्र और लक्ष्मण हैं। गोसाईं जी पछताने छगे। 


ठुलसी की जीवन-वात्ा २०१ 


व्येचन रहे वेरी होय । 
जान-बूझ बफाज फीनों, गए भू में मोय ॥ 
अतिगत जु तेरी गति न जानी, रह्यो जागत सोय । 
सबै छवि फी अवधि मे हैँ निकसि गे ढिग होय ॥ 
फरम-हीन मैं पाय ह्वीरा, दियो पल में खोय । 
*दास मुलसी? राम बिछुरे, कही कैठी होय । 
इसी प्रत्यक्ष दु्शंन की ओर गोसाई” जी का; इस पद्य में, संकेत जाम 
पढ़ता है।' 
[ बिनय-पत्रिका ( सटीक ), एप ४०४ | 
इस प्रत्यक्ष दर्शन! के स्वरूप में एकता भले दी न हो पर है. 
यह्‌ एक भ्रकार से झति प्रचलित मत ! इसके श्रतिरिक्त इस 'दशन! 
का एक दूसरा भी रूप दे ) भ्री यमनरेश त्रिपाठी जी लिखते हैं- 
एक दिन सुऊसीदास चित्रकूट में रामघाट पर बैठे हुए शाम के 
ध्यान में निमग्न थे । इतने में एक सुन्दर पुरुष ने आकर कट्ठा--बाया, 
चंदन दो | छुलसीदास चंदन घिसने छग्रे | उसी समय तुरूसीदास को 
सूचना देने फे लिए हजुमान जी ने सुग्गे का रूप धर कर आकाश से 
उदते हुए यह दोड्ा पढ़ा-- 
चित्रकू८ के घाद पर, भद संतन की भीर। 
ठुलतिदास चंदन घिसें, तिछक देत रघुबीर ॥ 
यह सुनकर तुलसीदास रामचंद्र की झोमा देखने छगे और देखते- 
देखते आनंदमग्न होकर सूर्छित हो गए।॥ राम्मचन्द्र स्वयं चंदन छगा 
कर अँतर्धघोन ह्वो गए । मै 
[ घुलसीदास और उनकी कविता, पृष्ठ १४३-४ | 
इसमें संदेह नहीं कि प्रथम भत्यक्ष दशन! का मेल छुलसी के 
इस कबित्त से भत्यक्ष है-- 


२०२ सुरूती की जीवन-भूमि 


मोह-चन फक्मिक्‍-पल-पीम जानि जिया, 
साधु गाय मिप्रन के भय सो नेवारिहे। 
दीन्दीं है रजाई राम पाइ सो सद्दाइ लाख, 
छपन समर्थ बीर द्वेरि हेरि मारिद्देशा 
मंदाफिनी मंजुछ फम्रान असि, बान मदद, 
बारि-्घार घीर घरि सुफर सुघारिदे। 
चितबूद अचल अदेरि बेव्यों घात मलों, 
पातफ के ब्रात घोर सावन संहारिट्े॥ १४१ ॥ 
[ कविताबदी ] 


किन्तु क्‍या यह्दी चुलसी फा अभीष्ट चित्रकूट” है ? निवेदन 
चिभ्रकूट है कुछ और भी | 'संदार' से संतोप फद्दाँ 
के इसी से इसके पहले “निमंत्रण” है- 
जहाँ बन परावनों सुद्दायनों विशृंय संग) 
देफ़ि अति झछागत अनंद खेत खूँट सो । 
सीतताराम-छफन-निवास, चास मुनिन फो; 
सिद्ध साधु साधक सब्रे विवेक खूट सो ॥ 
झरना झरत झारि सीतछ पुनीत बारि, 
मंदाफिनी संजुछ मदेस जटठाजूठ सो। 
उल्सी जी राम सो सनेह साँचो चाहिए 
ती सेइए सनेह सो निचित चित्रकूट सो ॥ १४१ ॥ 
[ कवितावली ) 


ओर साधक से खुली घोषणा- 
चित्रकूट सब्र दिन बसत, प्रभु॒सिय-लपन-समेत । 
रामनाम-जप जापफहिं तुलसी अमिमत देत ॥ ४) 


छतल्ठी फी जीवन-यात्रा'., २०३ 


तो फिर उक्त साक्षात्कार में सीता का श्रभाव क्‍यों? यहाँ 
की तो स्थिति दी कुछ और है । देखिए-- 
चित्रकूट अति विचित्र, सुंदर बन महिं पवित्र, 
परावनि पर्य सरित सफछ मल्-निकंदिनी। 
सानुज' जहँ बसत राम, छोचनाभिराम, 
चघामअंय बामाबर जिस्व-्बंदिनी ॥ १३ 
चितबत मुनिगन चफोर, चेंठे निज ठौर ठौर, 
अक्षय अकलूंफ सरद-चंद - चंदिनी । डे 
उदित सदा बन-अफास, मुदित बदत तुरूसिदास, 
जय जय रघुनंदन जय जनफनंदिनी ॥ २ ॥४३॥ 
इस 'जय जय कार फे भीतर से जो ध्वनि गूँलती है बह ऐै-- 
ब्रिरचित तहूँ पर्नंसाछ, अति त्रिचित्र छपन छाल, 
निवसत जहेँ नित कृपा राम जानकी। 
निजकर राजीवनयन पल्लव-दक रचित सयन 
प्यास परसपर पियूधष प्रेम-प्रान फी॥३॥ 
सिय अँग लिखें धातुराग, सुमननि भूपन-विभाग, 
तिलफ फरनि फा कहाँ फलानिधान फी। 
माधुरी ब्रिछ्लात हास, ग्रावत जस घुडसिदास, 
घसति द्वदय जोरी प्रिय परम प्रान फी ॥ धर 
[ गीतावल्ी अयोष्याकांड ] 
फिर इस 'जोरी? का दर्शन चित्रकूट” में क्‍यों नहीं ९ फवि 
अपइर इसी प्रसंग में इतना और भी कह 
जाता है-- 
काम छौतुफी यद्दि जिधि प्रभुहित फीतठुफक फीन्द। 
रीसि राम रतिनायदिं जग-विजयी बर दीन्ह || १७ ॥ 


र्ण्४ चुलती की जीवन-भूमि 


इुफवहु मोरे दास शनि, मानेहु मोरि रजाइ। 
“ले हि नाथ! माये घरि आयमु चलेउ घबज्ाइ ॥ १८॥ 
[ वही; गीत ४० ॥ 
फिर भी पता नदों कि क्य हो गया जो तुलसी को कल्प फर 
कह्टना पड़ा- 
चित्रकूट गए. छलि फलि फी कुचाल सब, अय अपडरनि डर्यो हों | 


इतना ही नहीं, अपितु- 
घीन्‍न्हों चोर जिय मारि है | 


» तो फिर यद्द 'चिन्हारी' कैसी ? 'जियः की चोरी तो नहीं 
है १ अलुमान के सहारे कहने को कुछ भी कद लिया जाय, फिंठ॒ 
'कलि की कुचाज्' का भंडाफोड झग भी फठिन ही है । हों, एक 
ली का अति प्रसिद्ध दोहा है. कहते हैं. किसी अतुभूति के 
सहार-- 

घर फीन्दे घर जात है, घर छाँडे घर जाइ। 
बुछसी घर बन बीच ही, राम प्रेमपुर छाइ ॥ २०६ ॥| 
[ दोहाबली | 


इसमें ठुलसी की आप-बीती हो तो 'आइचये क्‍या धर 
करने का प्रइन भी कितना जटिल हे? परंतु 'राम-म्ेमपुर का 
रहस्य कया ? क्‍या हम प्रकृत परिशीलन के प्रकाश मे रामपुर के 
ढंग पर 'राम्रेमपुर' को 'चितकूट' नहीं मान सकते ? सासे वा ने 
सानें पर इतना तो प्रकट ही है कि 'कलि की कछुचाल' का हुँ 
चाता तुलसी के जीवन से अवदय है। भावी पत्नी का स्वरूप 
यहीं खिला हो दो विस्मय की बात नहीं । वह 'महेवाः की रही 
हो तो कोई बात नहीं | कट्टों उसका जन्म तो हुआ ही दोगा। 


छुलसी की जीवनन्यात्रा श्०्ध् 


परंतु तुलसी से उसका पता पा लेना संभव नहीं दिखाई देता । 
निदान उसकी ओर अधिक जिज्ञासा नहीं । 


हाँ, ज्ञानने की उत्सुकता 'यह अवश्य है कि तुलसी का 'वाल- 
रामराजघानी... न! कहों ओर केसे धीता। सो उनका 
आप ही यह सीधा सा कथन है--- 
रामगुलाम तुद्दी हनुमान गुसाईं सुसाई सदा अनुकूछो। 
पाल्यों हों बाल ज्यो आलर दू पिंठुसाठु ज्यों मंगलमोद समूठो । 
बा फी बेदन, बोहपगार | पुकारत आरत जानंदभूलो। 
और्‌घुबीर निवारिए्‌ पीर, रहों दरत्रार परौ छटि दूल्लो ॥ ३६ 
2५. [ इनुमानबाहुफ [| 
तुलसी का पीलन-पोपण जिस “दरबार! में हुआ उसका 
उल्लेख हो गया | अब उसकी स्थिति का धोघ छोना चाहिए। 
सो भी बिद्त ही है तुलसी की इस वाणी से-- 
जयति अंजनी-गर्म-भंमोधि-संभूत-विधु. विशुघकुल-फैरवानंदफारी ! 
केसरी-चार-लोचन-. चफोरक-सुखद,  ल्लेफगन-सोकसंतापद्ाारी ॥ 
जयति जय... बालफेपि-केलि-्कीठ॒ुफ-उचित-वंडकरमंडछ-प्रासकर्ता । 
राहु-रवि-सक्र-पवि-ग्व॑-खर्वीकरन, सरन भयहरन, जय मुवनमभता ॥ 
/जयति रमधीर रघुबीर-हित देवमनि, रुद्र अवतार संसारपाता | 
त्रिप्र-सुर-सिद्ध-मुनि-आसिपाफार-बपुप थिंमर-गुन-सुद्धि-नारिधि विधाता | 
जयति सुप्रीव-सिच्छादि-रच्छन-निपुन, चालि-बल्सालि-प्रध मुख्य-हेतू ॥ 
जलधि-लुंघन-सिंह, सिंहिका-मद-मथन, 7 रजनिचर-नगर उसातकेव.॥ 
जयति भूमंदिनी-सोच-मोचन, त्रिपिनदुछन, घननादबस, चिंगतसंका | 
लूमसछोछा - अनछम्यालमालाकुलित, . होलिफाफरन - लंकेसछंका ॥| 
जयति.. सौमित्रस्घुनंदनानंदफर, .. रिब्छ-कपि-कटक-संघटविधाई | 
बद्ध-बारिपि-सेतु,. अमरमंगलदेत, .. भानुकुछफेतु-रनविजयदाई ॥ 


र्‌०्६्‌ दुलती फी जीवन-भूमि 


जय॑ति जय बअतनु, दसन, न, मुखगिकट, चड-भुजदंड, तस्सैलपानी । 
समर-पैलिफपंत तिकसमीचर-निफर पेरि डारे सुभठ धाहि घानी॥। 
जयति. दरसएंठ-घटफरन-बारिदनाद-फदन-फकारन,.. फाहनेमि-इता | 
अघट-पटना-सुघद-त्रिवटन-निफट।.._ सूमि-पाताह-णक-गगन - गेंदा॥। 
जयति विस्व-गिएयात धानैत, विददारछी टिहुए बरमत वेद विमलयानी । 
दाउ तुलसी-नास-समन सीतारमन-संग सोमित राम राजपानी ॥ २५ ॥ 
[ विनयपत्रिफा ] 
राम की राजधानी अयोध्या में ही तुलसी का पालन-पोषण 
हुआ तो इसमे अनोपा क्‍या छो गया १ यहीं राद्राचतार हसुमान 
भी तो अपने प्रभु के साथ दी विराजमान 

इसमछाराद.. हैं! फिए यहाँ सभ की पा ९ &। 
जीवन-निबोद क्‍यों नहीं १ कहते भी 

हैं और खुलकर-- 


जयति तिंद्ासनातीनसीतारमन निरल्ति निर्भर-हरपलत्पफारी | 
रामसप्राज-सोमा-सहित सर्वदा तुलपिमानस-रामपुर-प्रिह्दरी ॥२७॥ 
[ विनयपत्िका || 
अतएव कोई कारण नहीं कि हम इसी “रामपुर-विद्ारी' 
मान की छेवा में तुलसी के जीवन का विकास क्यों नमातें 
ओर क्यों इसका श्रेय 'रामगजघानी' को छोड़ फर किसी अल्य 
कोदें? 
तुलसी का जीवन हनुमत्कृपा से जैधा कुछ बना उसका सार 
है कुछ भेदभरी आपा मे-- 
समरय सुबन समीर के रघुत्रीर पियारे । 
मो पर कीवे तोदि जो फरि छेद्दि मिया, रे॥ 
तेरी महिमा तें चले सिंबिनी - जियो रे। 
झँधियारे मेरी बार क्‍यों १ तरिमुवन उजियारे ॥ 


ठुलसी की जीवन-यात्रा २०७ 


केहि फरनी जन जानि कै सनमान किया रे। 
केहि अध अवगुन भापनो करि डारि दिया रे ॥ 
खायो खोंची माँगि मैं तेरी माम डिया रे। 
तेरे बछ, बलि, आज छो जग जागि निया रे ॥ 
जो तोसों होती फिरो मेरों हेतु हिया रे। 
तौ क्‍यों बदन देखावतो फहि बचन इया रे ॥ 
तो सो जश्ञाननिधान को सर्वाज्ञ ब्रिया रे? 
हां समुझ्नत साँई-द्रोहि की गति छार-छिया रे ॥ 
तेरे स्वामी राम से, स्वामिनी स्ियारे। 
तहँ तुलसी के फौन फो फाफो तकिया रे ॥३३॥ 
[ विनयपत्रिफा ] 


छुलसी हृजुमान के सहारे वम यए। उनका शरीर मरी! से 
चु्ट हो गया । परंतु क्या कभी अयोध्या में ठुलसी को कहीं कोई 
“यम-मंदिर' भी दीख पढ़ा १ कैसे कहा 

राममंदिर, जाय / निवेदन तो उनका यह है जो किसी 
प्रकार भी प्रत्यक्ष राम-संदिर के पक्ष में 


नहीं जा सकता । कहते हैं-- , 


जानकीनाथ रघुनाथ रागादितम - तरणि, सारुण्यतनु तेजघाम | 


सचिदानंद. आन॑ंदफंदाफरं विस्वविज्ञाम. रामामिराम ॥ 
नीलनव - धारिघर सुभग-सुम - फांतिकर पीतकौसेय - बर्तन « घारी | 
रत्नहाटफ - जढित मुकुट सडित मौलि भानुसत - सहस - उद्योतकारी |! 
बन कुंडछ, भाल तिलक, अरुचिर अति; अदन अंभोज छोचन विसार्ं ! 
अक्त्र - आलोफ चेलोक्य - सोफापह, माररिपु-हृदय-मानस-मरार | 
जासिका चार, सुकपोछ, द्विज वन्नयुति, अधर चिंवोपमा, मधुर हास। 
ऊऋंठ दर; चिब्रुफ बर, वचन गंभीरतर, सत्यसंफल्प सुरत्रासनास।॥ 


२०८ ठल्सी की जीवनन्भूमि 


सुमन-सुविचित-नवतुलसिफानदलज॒त खूदुल बनमाल उर अआ्राजमान। 
अमर भामोदयस मचमघुफर निफर मघुरतर मु़र कुवन्ति गान ॥ 
मुभग श्रीयत्ध केयूर फक्‍्न द्वार किंकिेमी रठनि कटितद रसाछू। 
बाम दिसि जनकजासीन - सिंहासन फनक - म॒दुबलछियत तदतमाछ ॥ 
जाजामुभुजदड, फोदड मडित बाम पाहु, दक्षिण पानि थ्रानमेफ। 
अखिल मुनिनिफर सुरसिद्ध गधव॑ वर नमत मर नाग अवनिष अनेक ॥ 
अनघ अविठिन्न सर्वबश्ञ सर्वेस सु सर्वतोमद्र दाताइसमाफा। 
प्रगतजन - खेदजिब्छेद - विद्या - निपुन नीमि भीराम सौमितरिन्साक ॥ 
मुगल पदपझ मुफ़्सझ प्माल्य, चिद्ध कुछितादि सोमातिभारी ! 
हनुमत-दहृदिविमल-इृत परममदिर सदा दासतुरुसी सरन-सोफ्हारी ॥५१॥ 

[ विनयपत्निका ) 


जी। तुलसीदास मे 'परममदिर' का उल्लेख तो कर दिया, किंतु 
कहीं प्रत्यक्ष 'मद्रि! का पता नहीं दिया। तो कया इससे यह्‌ निष्कर्ष 
नहीं निफलता कि वस्तुतः इस 'मविर! 
विदुमाधत का यहाँ उस समय सर्वथा लोप ही था २ 
कारण कि यद्दी छुलसीदास आगे चलकर 

इसी भ्रसग में फिर लिखते हैँ-- 


सफलसुप्रफद भानदबन - पुषण्यक्ुत पिंदुसाधव द्वद्व - विपति-हारी | 
यस्वाभिषाथोज अज शभु सनकादि सुक शेष मुनिश्वद भक्ति निछयकारी ) 
अमलमरफत श्याम, फाम-सतफोटि-छवि, पीवपठ घडित इब जलदनीलम ! 
अदणशतपत्र लाचन, विछोफनिचाद, प्रणतजन-छुसद, फरुणाद्रशीलम,॥ 
फाल-गुजराब-म्रगराज, दनुजेश बन दहम-पावक, गोद निश्िि दिनेशम | 
चारिभुज चक्र फौमोदकी जलन दर सरसिज्ञोपरि यथा राजहतम॥ 
मुकुट कुडछ विछक, अलक अछि-ब्रात इव, भ्कुटि द्विज अधरवर चाद नासा। 
झसिर सकपोल, दर भीव सख्त सींव, हरि, इटकर-कदमिय मधुरदहाता ॥ 


) 


हुलूसी की जीवन-यात्रा “२०९ 


'उरसि बनमाल सुब्रिशाल, नव मंजरी. भ्रान भीषत्स-लांछन, उदारम। 
परम ब्रह्मण्य, भति धन्य, गतमन्यु, भज, अमितब्रेल बिपुल महिमा अपारम॥ 
हार केयूर, फर फनक-कंफण, रतनजदटित मणि सखंछा कि प्रदेशम्‌। 
युगल पद नूपुरां मुखर फलइंसबत, सुभग ' सर्वोग, सॉदियंवेपम्‌ ॥ 
सफछ-सौमाग्य-संयुक्त चेलोक्यभी, दक्षदिशि रुचिर बारीशफन्या ः 
बसत त्रिब्ु॒धापगा निफट तट सदन बर, मयन निरखंति नर तेडतिधन्या ॥| 
अखिल-मंगल-भवन, नित्रिड-संशय-शमन, दमन ब्जिनाटवी फष्टव्ता। 
ब्रिश्वधृत विश्यह्चित अजित गोतीत द्विव विश्वपालन-हरण, विश्वकर्ता ॥ 


शान-विज्ञान-बैराग्य-ऐश्वर्य-निधि, सिद्ध अणिमादि दे भूरि दानम्‌ | 


अखित-भवब्यालू भ्तित्रास तुलसीदास भाहि भीराम उरगारियानम्‌ ॥६ था 
[ विनयपत्रिका ] 
“विंदुमाधव' के इस प्रत्यक्ष मंदिर को देख कर तुलसी धन्य 
होते और किस उद्धास में कद जाते हैँ- 
बसत विदुधापगा निफट तट सदन बर, नयन निरखंति नर तेडतिपन्या। 
परंतु है कहीं तुलसी-साहित्य में 'सरयू तट सदन बर! का 
विधान भी ९ भूलिए नहीं, 'मानस' में तुलसीदास लिखते हैं- 
जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहिं। तीरथ सकल तहाँ चलि आवर्दिं ॥ 
असुर नाग खग नर मुनि देवा ) आइ करहिं रघुनायक सेवा । 
जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना | फरहिं राम फल फीरति गाना ) 
मज्जहिं सज़न दद बहु पावन सरजू नीर। 
जपद्दिं राम घरि ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर॥ १४॥ 
रे [ समचरितमानस, प्रथम सोपान _] 
कदाचित्‌ अब कहने की आवश्यकता नहीं रही कि तुलसी- 
मानस-निर्मोण में धावरी-मसजिंद! था 
जन्म-स्थान ,... लन्म-स्थानों फा विशेष योग रहा हे। 
' स्थिति को भलीभाँति हृदयंगम करने के 


श्ड 


घुल्सी फी जीवन-यात्रा २०९ 


'छराति बनमाल मुत्रिशाछ, नव मंजरी आज, भीवत्स-छांछन, उदारम।' 
परम ब्रह्मण्य, अति घन्य, गतमन्यु, भज, अमितत्रेल घिपुल महिमा अपारम,] 
हार केयूर, फर फनफ-कंकण, रतनजटित मणि मर्खछा कटि प्रदेशम। 
युगल एद ऋूपुरा सुखर कलहंसवत, समय “ सर्वोग, सॉंदियवेपम ॥ 
सफल-सौमाग्य-संयुक्त त्ैलोक्यश्री, दक्षदिशि रुचिर बारीक्षफन्या। 
बसत बिज्वुधापगा निफट तठ सदन बर, नयन निरखंति नर तेडतिधन्या ॥ 
अखिल-मंगछ-भवन, नित्रिड्ू-संध्षय-शमन, दमन ब्रजिनाटवी फष्टहर्ता। 
बिश्वपृत भिश्यहित अजित गोतीत शिव विश्वपालन-हरण, निश्वकर्ता ॥ 
“शान-विशान-चैराग्य-ऐश्वर्य-निधि, सिद्ध अणिमादि दे भूरि दानम्‌ | 
असित-भवब्याछ अतित्रास तुछिसीदास प्राहि भीराम उरयारियानम्‌ ॥६१॥ 
[ विनयपत्रिका [ 
(विंदुमाधव” के इस प्रत्यक्ष मंदिर को देख कर तुलसी धन्य 
होते और किस पास में कह जाते हैं- 
बसत त्रिद्ुघापगा निकट तट सदन वर, नयन निरखंति नर तेडतिधन्या | 
परंतु है कद्दी तुलसी-साहित्य में 'सरयू तट सदन घर! का 
विधान भी १ भूलिए नहीं, 'मानस? में तुलसीदास लिखते हैं- 
जेहि दिन राम जनम श्रुति ग्रावहिं। तीरथ सफछ तहाँ चलि भावहिं || 
असुर नाग खग नर मुनि देवा | आइ फरहिं रघुनायफ सेवा । 
जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना | फरहिं राम फल फीरति गाना । 
मज्जहिं सज्ञन बृद बहु पावन सरजू मनीर। 
जपदधिं राम धरि ध्यान उर सुंदर स्थाम सरीर॥ ३४ || 
5 [ रामचरितमानस, प्रथम सोपान ] 
कदायित्‌ अब कहने की आवश्यकता नहीं रही कि तुलसी- 
सानस-तिर्माण में धावरी-मसजिद! था 
जन्म-स्थान. जन्म-स्थान! का विशेष योग रहा है। 
* स्थिति को भलीमाँति हृदयंगम करने के 


श्ड 


२१० ठुलसी पी जीवन-मूमि 


लिए गूँठिया लेना द्वोगा कि भवानीदास ने एक असेग का उल्लेख 
फिया है इस रूप में- 
दछविन फो एफ दपति पुजारी । अति नेठिफ बहु प्रतिमा घारी | 
भरी रघुनाय इपा तेहि फीन्दी) निज सरूप ह्वित अज्ञा दीन्ही | 
मम प्रतिमा अवघहि पहुँचावो। जन्म अस्थान आसोन बरावो । 
के अशा पालफी चढाई। सुभ द्रव्य यहु लोग पदाई। 
बृदायन पहुँचे थाई । छियौ बास जमुना तट जाई। 
विप्र एफ दरसन द्विव भायौ । छष्ति सरूप बहु भाति छोमायौ। 
तीनि दिवस बासा भयी | ब्रिपर न छाँडे पात। 
शाम पान रिस्राइ निज्ञ | विकल प्रेम प्रद्धु आस |। 
जग पत्सछ फछना फर स्वामी | प्रेम निदस दासभ अनुगामी 
सत्य प्रीति दिज के प्रशु चीन्द्ी | निन पहन फो भशा दीन्‍्दी । 
अब मोद्ि याहि विश्र घर राजौ | बार पार प्रभु तिन ते माली 
रामघाट ते मंदिर साजे। सुभग सिगासन शाम पिराजे | 
फियो निद्याल प्रिप्र मिज दासा ॥ रामघाट दिज ग्रह फरि बासा ) 
अ्रम फरि दछिन ते चके, अवध जन्म अस्यान | 
/  शेंदावन दिज अह रहे, एसे कृप्मनिधान ॥ 
ज्ञाना सो प्रदछाद गन, भीपमादि फापि माऊ | 
८ रूचि बिद्दाइ निज दास रुचि, रापत दीनदयाल ॥॥ 
जब ते लीला वान धनु, करी इृष्ण भगवान । 
निज उपासना कहें छघु, सबने गँवायों मान ॥ 
तब ते सब मिलि खज्जित रहै | इरसा सादर दृदय निद्य गदे। 
ठिनहि कृपा करि बोछि पठायौ | प्रभु प्रभाव सब्रहिन समुझायो। 
अमित प्रभाव सर्बगत स्वामी | भवत्ति दरछ बछि अतठरजामी। 
जेदि जठ भाव वादि तस मानो | एक प्रभाव बस्प जन जातनों। 


घुलसी की जीवन-यात्रा र्श्ृ 


देखो प्रभु अवधदि चले, जन्मथान अनुमानि। 
घीच प्रेम बस विप्रग्रह, रहे पीति पहिचानि॥ 

[ चरित्र, पृष्ठ २१न२२ ] 
भवानीदास की भाषा सरल पर उनका संकेत गूढ होता है। 
हमारी समझ में तो इस रचना में थोड़े में 
बहुत कुछ कद्द दिया गया है । सोचिए तो 
सही, इस दोहे का मर्म क्या है-- 

अम फरि दछिन ते चले; भव जन्म अस्थान। 

छूंदावन दिज ग्रह रदे, ऐसे कृपानिघान ॥ 
अकृपानिधान! की इस कृपा के भीतर हमें तो ऐसा दिखाई 
देता है. कि जब उदार ओर टढ़ अकबर ने मंदिर के नवनिर्माण 
की अनुमति दे दी और फाशी तथा मथुरा में राजा टोडरमल और 
मानसिंद आदि के उद्योग से बहुत से मंदिर धन चले तब लोगों 
को जन्म-स्थान की भी सूकी ओर इसका भी आंदोलन दक्षिण से 
छठा। परंतु अकबर की नीति थी इस स्थान के लिए कुछ कड़ी | 
अतः यह देखकर उक्त आंदोलन आगे न धदू सका। संभव है 
वीरवर ने कुछ धीच-बचाव कर दिया हो। हुआ छुछ भी हो, 
किंतु यह संभव नहीं कि इसका उस समय की राजनीति से 
कुछ नाता न रद्या दो । यद्दी नहीं, इसी की छाया में “कृष्ण! 
के 'रामरूप” का रहस्य भी आप ही स्फुट द्वो उठता है और 
दोनों का मिला-जुला प्रभाव यह पड़ता दे कि, हो न दो, यहाँ 
भी तुलसी का कुछ ध्येय हो, जिसकी सफलता के अभाव में 
उन्हें अवध' में कुछ विशेष करने की सूकी दो । कव उन्होने 
कद्दोँ पर रहकर क्‍या काम किया इसका पता क्या ९ किंतु लो 
सब फे सामने है वद यद्द है कि 'अयोध्या! में 'जन्म-स्थान! के 
मंदिर का निर्मोण न हो सका और उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा बृदावन 


छूंदावन-गमन 


श्श२ हुलसी फी जन्म-भूमि 


में ही हो गई! तुलसीदास वस काशी फे (विंदुमाधव” की छवि 
पर निहाल द्वोते रहे । 
छुलसीदास का दब दावन-बास किस महत्त्व का है, इसका कुछ 
आभास तो हो दी गया होगा। भवानीदास का अगला कथन 
यह है कि-- 
विपुक् फाछ सतसंग हित, फिय्रो वास विभाम । 
» पुनि आए भी अवध पुर, जो निज प्रभु फो घाम॥ 
पता नहीं (निज्ञ प्रभु को घाम' की व्याप्ति कितनी है। क्‍या 
इसका अर्थ 'निज्ञ घास' भी लगाया जा सकता है १ म सही । जो 
बात प्रकट है वद्द यह्‌ है कि तुलसी को भी 
फाशी-यास अवध छोड़कर काशी ज्ञासा पढ़ा विषाद 
के साथ। कुछ सोच-समम कर। जी को 
सममा-चुझा कर । किंतु 'कराल कलिकाल' की कृपा पहाँ भी वनी 
रही। वहों भी छुछ मन की न द्वो सकी और तम को कष्ट मिलने 
लगा तो श्रंत में ऊबकर विश्वनाथ के दरबार में पहुँचे और अपनी 
सारी,स्थिति का कविता में ज्ञापन किया ! खुलकर फट्ट ही तो 
दिया-- 
जीवे फी न छालसा, दयाड़ महादेव | भोहिं, 
माछम दे तोहिं मरियेई को रद्द हां। 
फामरिपु राम के गुरूमनि फो फामतद, 
अवलंब जगदंब॒ सहित चहतु हीं॥ 
रोग मयो भूत सो, कुसत मयो तुरूसी फो, 
भूतनाय. पाहि,. पदर्षफण गहत हीं। 
ज्याइए सौ जानकी-समन-जन जानि जिय, 
मारिए तौ माँगी मीचु सूधियें फहत हों॥१६ण 
[ कविताबली, उचर० | 


हठ॒ुछती को जीवन-यात्रा रश्३ 


तुलसीदास की वेदना मुखर है और भावना दर्शनीय । तुलसी 
फिर भी अ्रपनी आन पर कितने दृढ़ हैं। मॉग में कोई कमी 
नहीं। “जगदंब” का 'अवलंब' अनिवाये है। माता का सहारा 
नहीं तो पिता का प्रसाद कैसा ? सो तो ठीक, और इसमें भी संदेह 
नहीं कि काशी में भी ठुलसी 'जानकी-रमन-जन' के रूप में ही 
विद्यमान हैं। किंठु विचारणीय प्रश्न यह छै कि फिर मरने के 
लिए काशी का वास क्‍यों? क्‍या स्वयं 'रामधामदा पुरी? की 
उपेक्षा तुलसी इस प्रकार स्वयं नहीं कर देते हैं. १ परिस्थिति को 
देखते हुए “नहीं? का नाम फौन ले सकता है ? किंतु कौन नहीं 
कह सकता कि ठुलसी फे इस विपाद का कुछ न कुछ रहस्य 
अवदब्य है. ९ सो उन्‍्दीं का कथन है यह भी-- 
शान, वैराग्य, धन, धर्म, कैवल्य सुख, 
सुभग सौसाग्य शिव सानुकूछ | 
तदापि नर मूढ़ आरूढ संतारयथ 
अमत मव बिमुख-तवशादसूरूं ॥ 
नष्टमति, दुष्ट अति, कश्टरत, खेदगत 
दासतुलतसी शंमु॒ शरण. आया। 
देहि।. फामारि भीरामपद पंकजे 
मक्तिमनवरत ग्तमेदमाया ॥ १० ॥ 
[ विनयपत्चिफा ] 
“कष्टरतः ओर 'खेदगत' तुलसी के 'कष्ट' और 'खेद” का अंत 
कहाँ १ फलतः काशी में भी उन्हें कुछ भोगना 
यातना पड़ा । विषाद की वाणी है-- 
देव घड़े, दाता बडे, संकर बढ़े भोरे। 
किए दूर दुख सब्ननि के जिन जिन फर जोरे ॥ 


२१४ तुलसी की जीवन-भूमि 


सेचा सुमिरन पूजियों, पात आखत थोरे। 
दियो जगत जहँ लगि सबै सुपर गज रय घोरे || 
गाँव घसत, बामदेव, मैं फयहेँ ने निहोरे। 
भधिभौतिफ बाघा भई, ते फिंफर तोरे ॥) 
बेगि बोलि, बलि, वरजिए फरतूति फठोरे। 
ठुल्सी दछ्ति रूँप्यो च्द उठ साफ सिद्दोरे ॥ ८॥ 
[ विनयपत्िका ] 
“दे किकर तोरे! पुकार कर कहता है कि थाघा! कहाँ से पहुँचाई 
जा रही है और 
वुल्सी दलि रूँघ्यो चहे सठ सासि सिशेरे 
से बिदित ही है कि उसकी शठता किस निम्मकोदि फी है! अन्यत 
भी तुलसीदास ने कहा है-- 
देवसरि सेवा शामदेव गाउँ रावरे ही, 
भाम राम ही के माँगि उदर भरत हों, 
दौवे जोग ठुल्सी न लेत फाहू फो फछुफ, 
लिखी म भलाई भाल, पोच न फरत हों ॥ 
स्से पर हू जो कोऊ राषरा है जोर करै, 
ताफो जोर, देवे दीन द्वारे ग॒दरत हो। 
पाइकै उराहना उराइनो न दौजे मो्दि, 
काछ फल्य फासीनाय कद्दे नियरत हों ॥ १६५ ॥ 
[ फवितावली, उत्तर ] 
हमारी समझ में इस 'काल-कला' के भीतर बहुत कुछ भय 
है। इस काड की भीत्तरी माया को समके यिना इस 'जोर' का 
रहस्य स्गेलना सभव नहीं) इतिहास' मूक 
फाल फल्य हो पर 'कान्य' डके की चोट पर पुकार 
कर कहता है कि इसके पीछे शाप का 


तुलसी फी जीवन-्यात्रा २१५ 


हाथ है। सो सौभाग्य से पथश्रद्शद को भवासीदास यहाँ भी 
सामने झआते हैं ओर 'अथ 'दंढी असंग” में इसका मेद बहुत कुछ 
अपनी शेली में खोल जाते हैँ । देखिए कद्दते हैं-- 
फाशीपुरी विप एफ रहे। फरि निज घर्म कर्म निरबदें। 
बहुत काछ अह्द आश्रम घर्पों। दंड फ़रन पुनि शति संभर्परों। 
स्थाम्यी सुत वित नारि सनेहा | तीरथ अठन गयो तबि गेहा। 
प्रिपुछ बरस एड तरिधि चछि गयौ | पतिनी मन अस विसमै भयौं। 
अमित फाछ भये पति नहि भायौ | भायु बीति फी फाहु छोभायों। 
है निरास निरवाहु न देख्यो। इंद्रिन के वस आपुद्धि छेख्यी। 
तब विचार फीन्दी, मन माही | इमि विभियार किए भछ नाहीं। 
ताते पफहूँ ठोव अभ फीजै। अंत निवाहु होइ दुख ,छीजै। 
एफ वैरागी वेष तह, तासो प्रीति ढिठाइ। 
छोफ छाज के फरने, सजि ग्रह चली दुराइ॥ 
नारि पुरुष फो धीति जि, फरि परिदरि निन्न ग्रेह | 
गई फंतडु यह यो ठकै, प्रथम थाचरन नेह!।!॥ 
फद्ठु दिन में दंडी तद भायौ, मद गति सुनि छजि वहु दुख पायौ। 
चैयंगी तिय जो ले गयौ, फरै सोफ मनो द्विय है गयो | 
जौ नहि दंड फरों तिन केरो, तौ केहिं फाम जोग कप मेरो । 
तम् चली निज्र इष्ट पठायौ, धातसाह को पकरि सगायी। ४ 
बड्चो तेज परताप जेहि, ' डिल्‍्ली पति सुछतान। 
परवस देखी भापु कहें, मुख सुखान त्रिंडान ॥| 
बोध कियो तथ साह को, दीन्‍्द्रौ यह उपदेस 
फंठी माला फो न भव, रहै जगत में लेस ॥ 
बेरागिम फो दंड दे, अर पुनि वेष उतारि। 
कंठी माल्य फादि निल, सगवायो सरकारि ॥| 


२१६ उुल्सी को जीवन-भूमि 


भगी वाइ दंडी विकछ, दंडी रंडी छोग।) 
पायंदी हरि पद विमुस्, खंडी धर्म नियोग ॥ 
पहुचायौ तिन साह फो, ताही माँति निदान । 
ताही छिन सब देस महद, मयौ हुकुम मुछ्तान | 
देख देश भजशा दई, यवन सहरन माह । 
फठी माठा छोडि कै, भरि भरि गाड़िन जाहि॥ 
कोठ माला फर आपने, देद्दिन पर सो माथ। 
फोऊ आपने सौ फिये, फाहू फिर के साथ॥ 
[ चरित्र, प्रष्ठ ४४-५, ) 


कारण की सत्यता से क्‍या करना ? स्थिति के परीक्षण में 
फठी-माला-निषेष श्री भवानीशंकर याक्षिफ जी की सासी है- 
कंठी-माछा-धारण के निपेध-संबंधी घिश्वस्त ऐतिहासिक प्रमाण 
खोज निकालने की भरपूर चेष्टा की, परंतु सफलता नहीं मिली । नाभा 
जी ने भी एक भक्त की कथा में इसफा उल्लेख किया है! वल्लभ- 
संप्रदाय के इतिद्ास में जद्ोंगीर-द्वारा इस प्रकार की भ्राज्ञा निश्ाली 
जाने भौर गोस्थामी गोकुलनाथजी-द्वारा उस आज्ञा का विरोध करने का 
धर्णन 'सालछाअसंग? के नाम से अवश्य मिलता है। इस प्रकार की 
भाज्ञा निकाल देने को बात वैष्णव समुदाय में सच्ची मानी जाती है, 
यथापि इतिहास-पंथ इस संबंध में मौन हैं। कंठी-साला के छिए 
गोस्वामी गोहुरूनाथ जी ने जो सफ़छ श्रयास किया वह उनके जीवन 
की पुक मुख्य घटना मानी जाती है । 
संक्षेप में मालाअसंग की घटना इस प्रकार कही ज्ञाती है कि 
जहाँयीर बादशाह ने चिद्रप ( ज़दरूप अथवा जड़रूप १) संत्यासी के 
कहने से कंठी माका-धारण के विरोध में एक आदेश निकाल दियां। 
इसका घोर पिरोध होना स्वाभाविक था ) गोस्वामी ग्रोडलनाथ जी ने 


बुलसी कीजीवनन्यात्रा * श्श७छ 


७० वर्ष की बृद्धावस्था में काइमीरयात्रा कर जहाँगीर- से सेंद की और 
इस आज्ञा को इटवा दिया। जहाँगीर ने चिंद्रूप संन्यासी से प्रथम बार 
सेंट उज्जैन में माघ शुक्त पूर्णिमा सं० १६७३ को की थी। मधुरा की 
मेंट आरिवन शुक्ल दशमी सं० १६७६ को हुईं थी। चिद्रूप से अकबर 
ने भी एक बार भेंट की थी और ये दाराशिफोह के भी मित्र थे। जहाँ- 
गीर ने चिदूप सेन्यासी की प्रशंसा अपनी दिनचर्या की पुस्तक 'तुझुक- 
जहँगीरी? में विस्तारपर्वक को है / चित्रूप संन्‍्यासी का छुँदर ध्यामलिंह- 
द्वारा चित्रित सभहर्वीं शताब्दी का एक प्राचीन चित्र श्री कन्नोमल जी 
से 'खुधा? मामक पत्रिका ( बच $, खंड २, संख्या रे; ४० ३२०७-२६ ) 
में छपवाया था और मुंशी देवीम्रसाद जी मुंसिफ ने “भरी शररदा? ( वर्ष 
१) संख्या २, ४० १०२-१०७ ) में चित्रूप संन्यासी संबंधी एक छेख 
छपवाया था। कंठीमाला-धारण करने के निपेध में चिदूप का हाथ भा 
था नहीं यह सिद्ध करना कठिन है । 
'प्रालाअसंग? के संबंध में श्री हरिराय जो ने गोस्वामी योकुलनाथ 
जी फी प्रशंसा में यह कट्दा है- 
जयति विट्ठल-छुवन, प्रगट बल्लम चली, प्रतचुछू पन फरि तिफ-माल राखी | 
इस घटना से संघंध रखनेवाले दमें एक 'भसिद्र” कवि के १९ छंद 
खोज में मिले हैं | कंठै-माला-निषेध की झ्ामाणिझता सिद्ध करने के 
दैतु केवछ दो-चार छद॒ यहाँ दिए जाते हैं । “प्रसिद्ध कवि? रहीम, जहाँ- 
गौर आदि के समकालीन थे और इनके रचित रहीम की प्रशंसा के छंद 
मिलते हैं | भस्तु-- 
जती के हुकुम ते छगाई न रतीक बेर, 
हुकुम हज्र द्वी ते साहि के किते भए। 
दूर फरी माल, ततकाछ दीके माछन तें 
फाछ हू ते विकराछ दौरि हहदी गए.॥ 


श्श्द ठुठसी की जीवन-भूमि 


ब्िहुलेस - सयुयन दुबन दल्लि भुवन में, 

जग्रत अ्रमिद्ध! जस समयाँने के छए। 
साल परमेसुर है, भाखि फौन सके मुख, 

नाप़ि कैं हुकुम माला-राखि मुख को दए ॥ 
माल तजी साहि के कहत दी दजुर गयौ, 

मेंक हू न मयो एफ साँच ही फो माख्यौ है । 
ऐंड भरे बेद-मेंड फी न फहूँ प्रेंड तजी, 

जगत ्रस्तिद/ मरजाद फॉ न नाख्यौ है | 
जान जहाँगीर देखि घोर तन फॉप उद्यौ, 

गॉड छारि तीरय को जाहु यहै भाख्यो दे । 
पिद्वलेत के सपूत ग्रोकुलेस के हुलास, 

माल-रा्ति सो फ्लेस फाहु में न राख्यौ है ॥ 
गए फसभीर न समीर-सीत गन्यो कहूँ; 

टौर ठौर पस्यों सोर जोर पारावार थो। 
साहद्दि के हजूर उमराव ठाढे मुनत हैं; 

ऐसी जात कही गोकुलेस केती बार हमें ॥ 
कद ते न माछा छारो, भाल न दिछक दारो॥ 

जगत प्रसिद्ध! छन डारों तन छार हो । 
तेही छन कीरति धरनि चहुं भोर फ्री, 

जाइ देपल्मेफ प्र पेंठियी पतार हो) 


साहि सराहि फह्ढी बतियाँ, छतियों में यही रिस कै उसस्यो ना। 
फठ ते माल दिपाइ के याहि, तजों न लगी न वजाइ फंसी ना | 
ऐसी सभा में प्रमा इनके मुस़, धरम घुरधर जीय डस्यौ ना। 
गोकुलनाथ जू टैंक तें प्‌ जग भाझ् श्रतिद्ा सु मेंक ठत्यौ ना! 


[ पोद्यार अभिनदन ग्रथ, ४० २०६-८ .) 


छुल्सी की जीवनन्यात्रा श्र 


अ्रसिद्ध/ कवि के उक्त कथन से उस समय की व्यापक परि- 
शाही शह स्थिति का कुछ परिचय हो गया दो देखें 
यह कि उसी शाही कोप के प्रताप से-- 
कायी हू मों जगहि युनि, छागी होन कुचाल। 
दंडी जाइ फंहौ सबें, हाकिम सो ततफाऊता 
वैरामिन के जुत्य महँ, तुलसी फो अधिफा। 
पठबहु छोगन वेंगि तहँ, ल्यावद्दि मार उतार ॥ 
तब्र तिन फद्मो कि है नहीं, इमको इतनो जोर। 
बंक दिस्टि फरि छखि सके, तिन दासन फी भोर॥ 
ठ॒महू निज समरत्य हो, भापु चछौ यदि फाज। 
तेहि' पाछे इमहूँ चलहिं, निज लै सफछ समाज॥ 
[ चरित्र; एछ ४६ ] 
भाव यह कि 'कंठीमाला“कांड का संकेत छुलसी में भी दे । 
तुलसी अपनी अनन्य निष्ठा के कारण किसो धादशाह की शरण 
में कभी नहीं गए। उनकी रदंष्टि में तो-- ॥ 4 
मारग मारि, भद्दीमुर सारि, कुमारण फोटिफ के घन छीयो। 
पंफर फोप सो पाप फो दाम परीच्छित , जाहिगो जारि के ह्वीयो। 
फासी में कंटक जेते भए ते गे पाई अबाइ के आपनो फीयो। 
भाज कि फाल्दि पर कि नरों जड़ जाहिंगे चाटि दिवारी फो दीयो १७९। 
हु [ कवित्तावली उचर० ) 
किंठु लोकमंगल की भावना यद्द कि अपने 'महाराज” ,से अब्वरोध 


'एफ तो क्राल फलिकाछ घूछ - मूल तामें, 

कोढ़ में की खाज सी सनीचरी है मीन फी । 
बेद धर्म दूरि गए, भूमिचोर भर मण् 

साधु सीध्रमान जानि रीति पाप-पीन की ॥! 


र्‌२्‌० 


बुरूसी की जीवन-भूमि 


दूबरे फरो दूसरे न द्वार, राम दया-धाम |] 
राबरी ही शाति बल - ब्रिभव - विद्वीन की । 
छागेगी पे ह_ुछाज था विराजमान बिरदिं, 
मद्दारण आजु जो न देत दादि दीन की ॥१७७॥ 
रामनाम मातृपित, स्थामि समरथ हित; 
आस रामनाम की, भरोसो रामनाम नो | 
प्रेम रामनाम दी ठों, नेम रामनास ही को, 
जानो भ मरम यद दाहिनों भ बाम फो॥| 
स्वारथ सफक परमारथ को रामनाम, 
रामनामहीन तुलसी न काहू' कास को। 
राम की रापथ सरबस मेरे रामनाम, 
फामघेनु कामतर मो से छीम छाम को ॥३७८॥! 
[ कवितावरी, उत्तर० ] 


रामनामी छुलसी का हृद विश्वास घो देसिए कि रामनाम से 


उसका छत छुछ सर “3; ! झुगल इतिहास्‌ ए“7 नहीं जानता, 
डे ऊ 


केसर मैसे ने संस 


तुलसी फी जीवन-यात्रा २२१ 


अति ही भरमागो भठुरागत न' रामपद, 
मूढ़ एवो बढ़ो अचरज देखि मुनी सो ॥७श॥ 
[ फव्रिठावली, उत्तर» 7 
नाभादास की गवाही तो है है। उस समय का भक्त ही 
नहीं अपितु श्रीमघुसूदन जैसा अद्यज्ञानी भी कह गया है किस 
उल्लासमयी देवभाषा में-- 
सानन्दफानने ह्यस्मिज्ञज्ञमस्तुल्सीतदः ) 
कवितामज्ञरी यस्य रामभ्रमरभूपिता ॥ 
फिर सचमुच 'एतो घड़ो अचरज” फा मर्म पाना कठिन नहीं | 
तुलसी की दृष्टि में सममय जीवन से क्‍या नहीं हो सकता । किस 
हृढृता फा दिव्य उद्गार है-- 
घर घर माँगे दृफ पुनि, भूपनि पूजे पाय। 
ले तुलसी तब राम बिनु, ते अब राम सहाय ॥१०६॥ 


[ दोहाबली ] 
पता नहीं पर प्रसिद्ध है कि कभी किसी धादशाह से 
फाराबास ठुलसी को “कारावास! भी मिला था। 


कोई एक स्त्री हुती सो सती द्वॉन,कौों जात थी । - तानें सारण मैं 
तुछसीदास जू सौं दंहौत करी, तय इन क्यो सौमाग्यवती होडु । यह 
कट्टत ही वाको पति जीय उद्यो | यद थात सुनि पात्तसाह्ट जहांगीर 
छहुछसीदास जू,सौं घुलाय कट्दी, कछू करामात दिखावों। तब इन कही, 
हम करामात तो कछू ज्ञानें नहीं, तव इनको कैद करे राखे । ता समें 
राजा अनीराय बड्गूज़र तुझसीदास जू के पास आए। 'थीमती कीनो 
झु महाराज पैसों कीमियें हिंदृएन के मार्ग की घटती न दीसें, अर 
जआाएे से कोई वैष्णवन की संतावै नहीं । ता पर इननि पुक 'नथों पद 


श्र ठल्सखी फी जीवन-भूमि 


अनाय बाहों यावन लगे। साही समें जगनित यादर उपद्गव करत 
पातिसाह की दृष्टि परे | तब पातसाइ भयमानि इनि के पाइनि जानि 
परि के छमः करवाइ सी दईं। चछती थेर चुलसीदास जी में यह 
आग्या कीनी कि यहाँ धीराम पी के सेवक हलुमान को परकर आयो 
सो यह थौर उन की भई । तुम और ठौर जाय रहो! यहां सुस्दारे ही 
कुड्ठब के बदीवान द्वै रहेंगे / यद्द सुनि पातिसाइ नें सलेमगढ छोड़ि 
दुयो | सो अब तऊ भी पातिसाद के कुद्धर के उद्दों कैद रहतु हैं| सो 
जया पद्‌ को बनाय गाए ते यह छरीला भई सो बह यद्द पद- 


छमरहिं न ऐसी चाहिए ह॒हुमान इठीले । 
साहिब सीताराम से तुम से जु बसीले ॥ 
हमरे देसत सिंध के सि्धु मैंडुक लीले । 
जानति हूँ: फलि तेरेउ मम शुन गन फीछे ॥ 
हक सुयत दसकघ के भणट वन ढींले । 
सो बछ गयो किर्धों मए, अभ गरप गद्दीले ॥ 
सेवक को परदा फटे तुम समरय सोले । 
सासति घ॒ुल्सीदास फी सुनि सुजस तुद्दी ले ॥| 
विहूँ काल तिनफो मल ले रामरगीले || २॥ 
[ नागरसमुच्चय, पृष्ठ २०२-३ ह 
'नागरीदास! की “पदुप्रसंगभाला! के इस “पद! में आठवीं 
राजतमाज कड़ी घूट़ गई है, जो इस प्रकार है- 
अधिक भापु तें आपनो सुनि मान सही ले । 
[ विनयपतिका, पद सख्या ३२ | 
नागरीदास के कथन में कोई बात ऐसी नहीं जिसके कारण 


इम इस कथन को उपेद्षा की दृष्टि से देखें | (होँ, यदि चाहे 
इसे राजनीति का चक्र समझ ले | 'अनीराय वड़गूजर! जहाँगीर 


सुरूसी की जीवन-यात्रा र्ररे 


के छृपापात्र थे । विद्रोही खुसरों उनके निरीक्षण में था। हनकों 
अुगल” के घर-घाद का पूरा पता था। तमी तो आकर वावा 
सुलसीदास को सहेज गए कि इसका परिणाम छुछ और ही होने 
को है । बात कुछ भी रही हो ) ठुलसी का कथन है- 
वेद युरान बिद्दाई सुर्पेथ कुमारय कोटि कुचाल चली है। 
फाल फरार, रपाल झपाछ न, राजसमाज बड़ोई छछी है। 
बर्ने-विमाग न आस्तम-धर्म, दुनी दुख-दोष-दरिद्व-दली है। 
स्वार्थ फो परमारथ को फछि राम फो नाम-प्रताप बल्ली हैं |८५॥ 
[ कवरितावली, उत्तर० ] 


“राम नाम! से तुलसी ने जो काम लिया उसका डंका* विश्व 
सती मेँ घज चुका है। प्रसंगवश निवेदन यह 
किया ज्ञाता है कि 'सती! के प्रसंग का तुलसी का एक दोहा है-- 
सीस उघारन किन फ़हेउ, बरजि रहे प्रिय छोग। 
घर दी सती फहावती, जरती नाइट - वियोग ॥२५७॥ 
[ दोह्ाबछी ] 
अजव नहीं कि इस शाही बुलावे के पीछे कोई “सती-कांड 
हो । अभी हम इतना दी कहना अल सममते हैं कि तुलसीदास 
को कभी यह राजदंड मिला अवश्य। अन्यथा इसका इतना 
“व्यापक उल्लेख संभव न था ! भवानीदास का कथन ओर भी 
विचारणीय है। चित्रकूट” में 'बुलावा' का समाचार पहुँचा 
नहीं कि-- 
सुने जो समाचार सोचे बिचारे | गोसाई इहां तें फहूं ना पधारे 
सुनो राउ राजानि आए जो ऐसो | न मानें इमै नो करे क्यो न कैसो । 
,करे भेदिनी रुंड मुंड विद्वारे | नही जान देहे सो आज्ञा मिठारै | 
कहौ ज्ाइ कै साइ जो आप जावे | नहीं रामदासान को देखि पाये | 


र्र४ तुलसी पी जोवन-भूमि 


भदाव्र दुंदेले चदेले बबेले।सत्रे डाग के राय रावत सकेले । 
कहे देह छनभग को छाहु छीजै। फरे जो कृपा राम संग्राम फकीमे। 
दिल्‍्लीपति सुल्तान, भोज मौज दरियाउ सम । 
घद्संभव सम पान, फरहि राम की कृपा ते॥ 
[ चरित्र, पृष्ठ ७१०२ | 
गोस्वामी जी का उपदेश है-- 
तन्र क्‍्लह्मौँ गोसाई सहज सुमाई मुनि छीजे यह बाता। 
लेहि देस रहीनै तासु अनादर कीजे उचित न ताता ॥ 
इमि हांस उपद्रव देस विनासन अनुसासन "जिन भाने। 
फोटिन जिय पीडा अगनित हिंसा अमित द्वोत द्वित हाने ॥ 
निजे मुफ्त हित कारन देव विडारन किमि करिं काज फरीजे। 
आपु्टि जो जशये मिल्नि तेहि ल्रैये ती यामै का छीजे ॥ 
यहि भॉति सिधाये जमुनद्दि आए, नौफा रुचिर मगाई। 
खढ़ि चले सुमाए अत्रि मुख्त पाएं भजन फरत मनभाई ॥ 
[ बह्ढी, शट् ०२ | 
सारंश यह कि हमें 'करामात! फी भाषा में इतिहास ढेँढना 
चाहिए कुछ निरे इतिहास में अपना अतीत नहीं। शासक 
की दिन-चर्या में किसी जाति का इतिहास 
शोध नहीं होता। हो, उसके रागह्टेप का उसार 
अवश्य होता है । निदान उससे अलग रह 
साहित्य की सृष्टि की जाती है। राष्ट्र की आत्मा का निवास उसी 
में होता है । अस्तु, उक्त अध्ययन के आधार पर सीधे से थोड़े में 
कहा जा सकता है कि तुलसी ऑस के तिल ही नहीं अपने समय 
में बहुतों की आस की किरकिरी भी थे और इसी से अपने इृष्ट से 
पल समय एक श्यनाक्षरी' में वढ़ी सस्लता से कह भी 
ज्ञाते हैं-- 


ठ॒ल्सी की जीवन-वात्रा २२५ 


देवी देव दनुज मनुज मुनि सिद्धनाग, « 
छोटे बड़े जीब जेते चेतन अचेत हैं। 
पूतना रिसाची जात॒घानी जातुधान बांस 
रामदूत की रजाइ माये मानि छेत हैं॥ 
घोर जंत्र मंत्र कूट कप कुजोग रोग, 
इनमान आन सुनि छाँड्त निकेत हैं । 
क्रोध कीने फर्म फो, प्रवोध फीजे तुलसी फो, 
सोघ फकोजे तिनफो जो दोप दुख देत हैं ॥३२॥ 
[ इत्तुमानवाहुक ] 
घस। इसी शोध! की पुकार के साथ “तुलसी फी,जीवन- 
यात्रा' समाप्त हुईं। 'इति! का पता नहीं । ईति' में ही जिसका 
जीवन बीत गया उसके 'अथ' और 'इति' 
इ्ति की पहेली कहाँ सुलझी ? 'जन्म-स्थान! 
विवाद का विपय बना तो घना रहे, पर 
तुलसी के 'निधन-स्थान' में विवाद कब उठा ९ उसका भस्म बना 
भह्मइमशान' में तो संदेह क्‍या ९ कौन नहीं जानता कि मरते-मरते 
भी वह कह रहा था-- 
जीवों जग जानकीजीचन फो कहाय जन, 
मरिवे फो वारानसी, .बारि सुरसरि को । 
ब॒ल्सी के हुँ हाथ मोदफ दे ऐसे ठाड़ेँ, 
जाके जिए; मुए सोच फरिद न लरिफो ॥॥ 
मोफो शठ़ो साँचो छोग राम को फहत सब, 
मेरे मन मान दे न इर फो, न हरि फो | 
भारी पीर डुसद सरीर सें ब्रिद्वाल होत, 
सोऊ रघुनीर त्रिनु सके दूरि फरि को १॥| ४२ ॥ 
[ दछमानवहुक, ] 
ड््प 7 


२२६ चुलसी फी जीवन-सूमि 


स्थात्‌ इसी के समाधान में एक आधुनिक डाक्टर कहते हैं-- 
कवि के रोग में और बनारसीदास के रोग में क्रितना साम्य है; यह 
आसानी से देखा ज्ञा सकता दे । अतर दोनों के निदान और उपचार में 
है । यदि आर्थनाों आदि पर विशेष विश्वास मर करके बनारसीदास वी 
आँति घद्ट भी दवा-दारू पर उत्तारू हो जाता; तो सैभवतः उसे इतना 
कष्ट न उठाना पदुता जितना डसे अन्यथा उठाना पढ़ा | 
[ दुल्तीदास, ए० सं० शष्ठ रकम ] 


“तुज्॒तीदासः और 'बनारसीदास' एक दी समय के प्राणी ये। 
दवॉन्‍्दाल अतः बनारसीदास की भी सुन लीजिए। 
आप ही कहते हैं अपनी “अर्द्धफथा' में 
मास एफ जय भयो ब्रितीत | पौध मास सित्र पप रित सीत | 
पूर्य फर्म उदे सजोग (अफ्मात बात फो रोग। 
मयो बसारसि दास तनु कुष्ट रूप सरबंग। 
इाड़ू दाड़ उपजी विया केस रोम भ्रुव मंग ॥ 
विस्पोष्फक अगनित भ८; हस्त घरण चौरंग। 
कोई नर सीवा ससुर भोजन फरे न संग॥ 
ऐसी भस्म दसा भई निकट मे भावे फोय । 
सासू और विवाहिता फरहिं सेव तिय दोय॥ 
जल भोजन की लेहिं सुधि देहिं अन्न मुप माहि। 
जषध नायें देह में नाक मूँद्वि उठि चाहिं !] 
इस झप्रसर ही नाएव फोय । भौपध पुरी खबावें झ्ोप। 
चने कोने भोजन देय | पैसा टका फछ्यू नहिं छेय। 
च्यार मास बीते इस भाँति । त्तर कछु भई विया उपसातवि । 
मास दोय भौरो चछ ग्रए। तर बानारपि नीक़े मए। 
[ बख्खीदास, तृ० स० इ्ठ १८७-४ में उद्पूत 4 


बुछुसी फी जीवन-यात्रा +र्र७ 


आलोचना व्यर्थ होगी । घनास्सीदास 'दवा-दारू पर उतारू 
हो गए तो ठीक पर उन्होंने उसे खा भर लेने फे अतिरिक्त किया 
क्‍या ९ यदि तुलसीदास उनके पास किसी व्यक्ति को उक्त 'औपध 
के लिए भेजते तो 'बनारसीदास” तो उसका क्‍या उस दवाददारू- 
दाता का पता भी नहीं बता पाते। कारण कि उन्हीं कातो 
चचन है-- 
इस अबसर ही नापत फोय | औपध पुरी खबाबे सोय |, 
और इधर 'विशेष विश्वासी” तुलसीदास फी स्थिति यह है कि कोई 
उपाय नहीं छूटा । किस अलुताप से कहते हैं: 
अपने द्वी पाप तें चिताप तें, फि साप तें, 
बड़ी दे बाहुवेदन फद्दी न सहि जाति है। 
भषध अनेफ जंत्र मंत्र टोट्फादि फिए, 
बादि भए, देवता, मनाएं अधिकाति है ॥ 
फरतार, | मरतार, हरतार, कर्म, फाल, 
क्रो है जगजाल जो न मानत इताति है| 
, चेरो प्ेरों ठुछती “दूं मेरोः कह्मों रामदूतः 
ढीख तेरी, घीर मोंहि पीर तें पिराति है ॥इगा 
-.. [ इनुमानवाहुफ ] 
वत्रीपध अनेक की छाया में अब पाठक भलीभाँति देख सकते 
हैं कि वस्ततः डाक्टर साहब का निदान कितना सदीक है। भक्त 
की भाषा में तो 'भगवान' ही 'नापित' के देप में 'दवा-दारू! का 
काम कर जाते थे। विश्वास न द्वोछो किसी 'भक्तमाल' से 
यूछ देखें । 
इधर-उधर के विवाद 'से कोई लाभ नहीं पता नहीं किसने 
महायात्रा कध कट्ठा था-- 


श्र्ट ठछठी की जीवन-भूमि 


शम नाम जस बरनि कै, भगो चहत अब मौन) 
ह॒स्सी के मुख दीजिए, भत्र ही ठल्सी सोन ॥ 
किंतु कहते हैं. कि चलते-चलते किसी को देस कर 
कभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी छुठ उल्लास में आकर 
कहा था-- 
कुकुम रग सुक्षय जितौ, मुपचद सो चद सो होड़ परी हे। 
घोल्त बोर समृद्धि चुवे, भवलेकत सोच विपाद हरी है॥ 
गौरी कि गम विहगिनि वेष, कि मजुल मूरति मोद मरी दे। 
चेफि सप्रेम पयान समय सत्र सोच विमोचन छेमफररी है ॥१८०॥ 
[ फवितावली, उच्र० ) 


'सेम्करी' का यह्‌ दर्शन महाप्रयाण के समय हुआ अथवा 
नहीं, इसका निश्चय कौन करे ? परतु ठतीय पक्ति की पुकार 
चहुत छुछ है. इसी पक्ष में | लो छुछ भी हो, और जो कुछ भी फटा 
ज्ञाय, उसका समाधान तुलसी तो करने से रहे। रहे सत-महत वा 
भद्दात्मा। सो उनकी भी कौन कहे? पता नहीं, भवानीदास 
में भी इसका चर्शन क्‍यों नहीं क्रिया। उनका “वरिन! पूरा चहीं ह्दै 
यह भी कहने को जी नहीं होता ) उनका इंष्ट कया है ! पहुंगा 
कठिन दिखाई देता है। पारण यह कि आप के चरियं की 
झंत है- 

सत सर सरद सुबसत सुर्साखिन फो; 

फतर निरतर अनंत शानप्थ फो। 
भानुकुछ मुकुट झुमाऊर मुनि मानिन फो, 

पाप सछ फाछ प्रतिषालक सुपथ पी 
जातुघान तमभानुं देवघान मधघवाना 

मुझत्ति तरतव थाने जान मनमय को। 


छुलसी की जीवनन्यात्रा ; श्य्ध 


मीन सन फंद जग छोचक चफोर चंद, . 
पुन्य तर कंद नाम राम दसरय फो॥ 
चरित्र, एछ १३० 
और इसके पहले कवित्त यह- ( इज 
जेई परपंची तेई पंच फरि मानियत, 
जेई नर खोदो तिने अणे लीजियतु है। 
जेई है चुगुल तेई मुगुल कद्दावत ई, 
ज्ेई महा पापी ते प्रतापी फीजियतु है॥ 
चोरन बोछाइ सिरोपाउ देत राजा राउ 
साइन पकरि बंदीखाने दीजियतु है। 
ऐसे हाल देलि फलिफाल के फराल ज्याल, 
राम जी तिहारो नाम छै ले जीजियतु है॥ 
(बडी, ए४ १३० |] 
ऐसी दशा में यह ठीकन्टोक समझ नह पडता कि चस्तुतः 
चस्तु-स्थिति छै क्‍या ? क्‍या तुलसी के निधन में कुछ कलिकाल का 
भी द्वाथ है जिसे कहने का साइस भवानी- 
सारांश दास को नहीं है ! दो वा न हो, हमें तो 
आज 'ठाकुर' की इस वाणी का आस्वादन 
कर उस तुलसी से अमृत लाभ करना हे जिसके संबंध में उसी के 
साथी नाभादास उसी के जीवन में मुक्तकंठ से कह गए- 
कलि कुटिल जीव निस्वार हित वाल्मीकि ठछसी भण | 
फिर किसी की कछुटिलता फी चिन्ता क्‍या ! 
हाँ, तो 'ठाकुए' कवि की कविता ह- 
चेंदमत संमत पुरान अरे शाखत्रन को, 
प्रेम को विछास इतिहास परसत है। 


श्रे० तुलसी पी जीपन-भूमि 


समा ठीछ मई प्रीति मई'रीति मई नीति, 

बड़ाई प्रमान ठो प्रतच्छ दरखत है।॥ 
ठाहर फहत घनि ठुछली तिहारी बारी, 

अफह कहानी रससानी सरसत है। 
चंद सी चमेली सी गिरा सी गंग घारहु सी, 

मघा मेघ मई रामजस बरिसत है ॥४१॥ 

[ रामचरितमानछ, मानसग्रशंसा, ४९ १० |] 
घस हम इसी 
प्रेम फो विछास इतिहास परसत है 


के 'इतिद्ासः की शोध में हैं.। ऐसें तुलसी फे पारी पढित 
क्या पहते हैं. । 


८--तुलसी की खोज 


हुलसी के अध्ययन की जो घारा यहाँ पद्दी है वह अबतक की 
बहती हुई घारा के फह्दाँ तक मेल में है और कहद्दाँ तक फूट कर 
उससे अलग जा पढ़ी है, इसकी सीमांसा 
उल्सन में तो मरनीपी मग्न होंगे ही । शमी तो हम 
उस शोध-घारा पर मुग्ध हैं. जिसके परि- 
शामस्व॒रूप आज तुलसो की स्थिति है कि- 

गौस्वामी जी कहाँ प्रद्य हुए थे, यह भी सर्व-संमत रूप में नहीं 
कह्दा जा सकता । कुछ छोग चित्रकूट के पास ह्वाजीपुर को उनका जन्म 
स्थान मानते हैं । फ्रांसीसी विद्वान्‌ तासी और शगरेज छेखक विलसन 
ने इस मत का प्रवत्तेन किया दै । जदाँ सक मुझे ज्ञात है पैसा कोई 
स्थान आजककछ हो है ही $ संभव है उन्होंते एजाएुर क्रो अम्रवश हाजी- 
पुर छिख दिया हो । कारण, राजाधुर भी चित्रकूट से कोई दस कोस 
पर हो है । महात्मा रूपकछा जी तथा लाला सीताराम ने ताहीमें 
उनमऊा जन्म लेना लिखा हैँ । कष्दी कई्टी दस्तिनापुर को तुलसी का 
जन्म-स्थान यत्तलाया गया दे । पुटा जिले का सोरों भी उनका जन्म- 
स्थान कट्टछाता है। इसके प्रमाण में कुछ पुरानी जनशुततियाँ हो हैं 

डी, मानस के प्रधम सोपान फा यह दोद्वाद भी रखा जाता है- 

मैं पुनि निज गुर सन सुनी, फया सो सफ़रखेत | 
परंतु सूफरखेत से भाषा-विज्ञान के अजुसार 'सोरों' की निरुक्ति मद्दी 
होती और इसके पक्ष में कुछ दिन हुएधारे घीरे नियमित रूप से प्रशाश 
में आने दाढी जो रचनाएँ यदाँ से प्रकट हुई दें उनकी प्रामाणिकृता 


श्श्३ हल्पी फी जीवन-भूमि 


लिताँत संदिग्ध और मान्य समक्षी जाती है। वादा प्रात के राजाधुर 
गाँव को ही अधिक विद्वात प्राचीन परपरा कौर अन्य अमार्णा के भाधार 
पर तुछलीदास जी की जन्मपुरी मानते हैं । 
[ तलसी, द्वि० सं॑०, ४४ ८ 
आश्चर्य और विस्मय की बात दै कि यद्द सत्र कुछ सोज प्रयाग 
के 'पब्छिम! में ही होती रही है, कभी 'पूरव' में किसी स्थाल की 
यह महत्त्व नहीं गिला है। अंग तक 
भ्रात मंद उपलब्ध प्रमाणों में विल्सन का प्रमाण ही 
सथ से म्राचीन है और वही सन से शधिर 
आंत भी । कारण यह कि चित्रकूट फे पास पद्दी उनके 'हाजीपुर 
का पता नहीं । शाजापुर के श्री रामपद्दोरी शुक्ध के इस कंथन के 
विरोध में कद्दा दी य्या जा सकता है कि-- , 
संभव ई उन्देनि राजापुर को भ्मवश हाजीपुर लिए दिया हो । 


द॒मारी समझ में स्थिति यही है । दम जानते जो हैं. कि बस्तुतः 
बिलसन साहय को जो सामग्री 'काशी' से प्राप्त हुई थी फारसी मे 
थी। और प्ारसी में 'राजापुर को हाजीपुर त्वरा में पदू जानो 
असंभव नहीं। तो भी कहना डा० सावाप्रसाद शुप्त का 
मननीय-- 

इस परिपादी के अष्ययन का एक प्रकार से श्लीगणेश करनेयाऐे शवर्गीय 
एच ० एच० प्रिएसन सहदोदय थे । एक प्रझार से! मेने इसलिए कटा 
कि ययपि आपने स्वतः हमारे मद्रारवि की रचनाओों पा अध्यवर्न 
सभवतः न डिया होगा, पर सापके याद के कई टेखरों में यो दुश्मी- 
दास फा अध्ययन इसारे सासने उपस्थित किया, उसमें दिए हुए फीयन- 
पृष्ठ के प्रमुप आधार आप ही थे। 'ए स्केच आपू दि रेलिणप फेबद्स 
खाध्‌ दि हिंदूज' नामर ख्ाप का यद नियथ जिसमें इसारे कयि का 


बुल्सी की खोज र्र३ 


डल्लेस हुआ था, पहले-पहछ सं० ६८८८ में 'गशियाटिक रिसर्चेज? में 
( जिंदद १६, ४० ४८ ) प्रऊाशित हुआ था | कबि के जीवन-इूत से 
संबंध रसनेवाली आपकी सूचना नाभादास जी फे छप्पप और उस पर 
थ्रियादास जी की टीका के अतिरिक्त कुछ जनभ्रुतियों के आधार पर 
निर्मित थी | इस सूचना में कवि की जाति, जम्म-स्थान, काशी सें कार्य- 
क्षेत्र, गुरूपरंपरा, जन्म-दाल्, ;देदावसान-तिथि और रचनाओं पर छुछ 
अकाश ढाला ६ । तुछसीदास आपके निबंध का मुख्य विपप्र न होने के 
कारण यद्यपि हमें यह आशा न फरनी चाद्विणु कि जनभुतियों के संग्रद 
करने में आपने कोई विशेष भ्रम किया द्वोगा, फिर भी ये हमारे लिए 
मदृष्व की हैं, फ्योक्ति एक तो वे पीछे संकऊित की हुईं जन-परुतियों से 
झुछ मिश्ष हैं, और दूसरे इसनी प्राचीन हैं कि इनसे पहले किसी भी 
गालोचनाव्मक-टरटटि-संपन्न-व्यक्ति द्वारा संकलित की हुई अन-कुलियों इस 
समय अप्राष्य 4 । 
[ छुलसीदास, ठृ० सं०, प४ १ ] 
हम अपनी ओर से क्यों कहें ? वस्तु-स्थिति के विधान में ऊहा 
को छूट क्यों १ श्री विलसन के स्रोत से हम अनभिज्ञ नहीं। हमें 
पत्ता है कि उस समय के (हिंदू कालेज! के 
विल्सन झा क्षोत. पुस्तकाध्यक्ष श्री मधुरानाथ जी तथा फाशी- , 
नरेश श्री उद्िदिनारायण सिंह जी के मुंशी 
सीतल सिंह जी द्वी श्री विलसन साहय के सामप्रीदाता थे । 'काशी? 
को चुना ओर चुना 'काशीनरेश' को भी | घात पक्की कही पर 
काम कच्चा किया । परिणाम सामने है। तुलसी-की खोज की 
पहली ईंट द्वी ठेढ़ी पड़ गई फिर भवन क्‍या सीधा हो ? कहते 
हैं स्थात्‌ इन्हीं सुंशी सीतल सिंह जी के प्रमाण पर ही कि तुलसी 
'काशीनरेश के दीवान' थे | कृपा कहिए काशीनरेश की कि कभी 
उन्होंने ऐसा दावा नहीं किया नहीं त्तो आज तुलसी की स्थिति ही 


र्२४ तुझुसी की जीवन-मूमि 


छुछ और द्वोती । मुंशी सीतल सिंद के विषय में यहीं इतना भोर 
जान लें फि जब महाराज उद्तिनारायण सिंह 'दुलहिन साहिबा 
के वियोग में अत्यन्त दुःसित रहने लगे तब उत्तके दितेपियों ने- 
मुंशी सीतल सिंह की काबिलियत को यहुत त्तारीफ की जो कि 
साविक में वृस्तर खास गदर्नमेंट सें भार ओहदा पर ये और हृश्त 
कछम में और श्ञाइरी में 'देखुद! तखल्छ॒ल करते त!क्कि उनकी काविलियत 
घब गुफ्तगू से दिरू चहले । 
[ वारीस बनारस, द्विं० भाग, ए० ३४२ ] 
सं० १८७३ की यद घटना मुंशी सीवलसिंद के मदृत्त्य को 
प्रगाद करती है । आप का देद्ावसान सं० १९१० में हुआ।आप 
अरखी-फारसी के पंडित थे ) फलतः आप फी फारसी समझते में 
यदि विलसभ मद्दोदय से भूल हुई हो तो आइये नहीं । स्थिति 
, कुछ भी दो, इतना तो व्यक्त दी है कि उन्होंने 'कवितावली' को 
“गुनावल्ली? पढ़ा है, ओर तुलसीदास के गुरु का माम दिया है 
जगन्नाथ दास | इस अमर का कारण कदाचित्‌ यह है. कि इस 
“नर'रिवास! का चमत्कार देण्य गया जगन्नाथ पुरी में ही । है 
अच्छा तो विलतन महोदय को आलोचना से अलग हो 
देसना यह है कि उधर दम पहले कह चुके 
राजापुर पर कृष .. हैं. कि सं० १८८४ में राजापुर के भक्तराज 
छीतू ने ऑगरेल को सम्काया था कि 
“भक्त! की अवद्देलना से ल्ञाभ नहीं | पते की बात हो यह है कि 
भक्तराज़ की भाषा में- 
भक्त फ्लो सहेय नह्िं मरिदे, जो प्रतिफछ ठाघ्ुु फो फरिदे। 
[ भत्तमाछा, ए० १ «६७ ] 
से० १८८४ के इस सत्संग का प्रभाव 'साहेबः पर जो पड़ा सो हो 
चंदे में प्रगट हो गया और 'राजापुर' में 'न्ुपयक्ष' का डौल 


दुछसी की खोज २३५ 


डाला गया | परंतु क्या यहद््‌ 'साइब” 'विलसन' फी फलम से दूर 
रहा और उनकी संप्रदाय-शोध को सजग करने में समर्थ न हुआ ९ 
कैसे कद्दा जाय १ अपर तो 'राजापुर! तुलसी का जन्म-स्थान घनता 
जा रहा है । परंतु पता नहीं पहले यहाँ छुछ कर देने की प्रेरणा 
किसी को फ्यों नहीं हुई ? क्‍यों राजापुर का इतिद्षास ऑँख खोल 
कर नहीं पढ़ा जा रहा हे और यह नहीं सममा,जा रहा है 
कि विलसन साहब्र को उक्त सामप्री से लगा ऐसा ही कि तुलसी- 
दास का जन्म-स्थान जैसे दाजीपुर ( राजापुर ) दो कुछ यह नहीं 
फि घस्तुतः उनका जन्म-स्थान हाजीपुर ही है। सो लगता रहे, 
आज तो राजापुर फी लाग छुछ ओर ही है न ९ 


'राजापुर! पर अँगरेज की कृपा का कारण है तो प्रत्यक्ष, किंतु 
तो भी वह श्राज समय पर टीक से दिखाई नहीं देता । कौन नहीं. 
ज्ञानता कि अँगरेज पानी से घिरा प्राणी है और स्वभावतः स्थल 
की शपेक्षा जल फा घनी है। प्रयाग में उसका पॉब जम गया तो 
क्या हुआ ९ अभी “यमुना” पर उसका छस्रंड प्रभुत्व कहाँ ) उसने 
देख लिया कि यदि घु देलखंड पर प्रभुत्व जमाना है. ठो यमुना फो 
सभी भ्रकार से हृथिया लेना अनिवाय | कारण कि उसके विना 
कार्य सरलता से सध मह्दी, सकता । निदान यमुना के दक्षिणी तट 
भी अपनाए गए ओर बु देलखंड पर आक्रमण 'राजापुर! से उत्तर 
कर सं० १८६० में किया गया । राजापुर कुछ दिन तक छावनी 
घना रहा । इसी सत्संग में उन्होंने देखा कि यहाँ तो एक पंथ दो' 
काज? की साधना खुल फर की जा सकती है और मरटों की 
धअयोध्या' की साँग का उपाय भी अच्छा किया जा सकता है कि 
लोकरुचि छुलसी के स्थान पर उलमक जाय और अयोध्या का . 
आकर्षण कुछ राजापुर में ठिद्वर फर रह जाय । 


२३६ बुल्सी षी जीवन-भूमि 


'काशी? से सरकारी ढंग से फारसी में जो मसाला श्री विल- 
सन साहिव को मिला उसका उन्होंने जैसा कुछ उपयोग क्रिया 
उसका कुछ आभास हो गया और यह 
सरकारी शोध. व्यक्त हो गया कि उसकों कुछ को छुछ 
पढ़ा भी गया है। परंतु अभी इसका बोध 
कहाँ हुआ कि खय 'राजापुर' ने तुलसी के विषय में सरकार से 
क्या कद्दा । सो सौभाग्य से श्री समदत्त जी भारद्वाज की कृपा से 
वह भी सामने है | देखिए | आप लिखते हैं-- 
१०-स्टेटिकल िस्कृपशन एंड हिस्टोरिक्ल एकाउंट आाँव द्‌ नॉये- 
वेस्टर्न भ्रार्विस जॉच इंडिया, एडविन टी० एटफिनसन द्वारा संपादिव, 
प्रथम जिल्‍्द धुंदेलसंड, इढाद्ायाद, १2७४ ईं० का छपा। ४छ ५फर- रे 
पर लिख दे- 
पुसी जनधुति है कि अरूबर के शासनकाल में तुझसीदास नाम 
के पुक महात्मा जो सोरे, परगना अलयीगंज, जिला एटा के निवासी थे, 
यपुत्ा रिनारे उस जगछ में ज्ञाएं जहाँ अब राजापुर स्थित ६ । उन्होंने 
वहाँ एक मंद्रि बनवाया और स्वय प्रार्थना ध्यान में भ्रद्धत हो गए। 
उसकी धार्मिफतत के कारण बहुत से णहुयापी भाकर पढहाँ ऋसने शये 
ओऔर जनसंख्या बढ़ने पर छोग धर्म और व्यापार दोनों की ओर भदये 
हुए। छुछसीदास के उपदिष्ट मियर्मो का पालन आाज भी शाजापुर मे 
ड्ोता है । 
[ रवीन भारत, २० अगल १९४२, ४३ ५ ) 
फिर तो यही सरकारी पक्ष हो गया और इस 'सोररों' की 
चर्चा कस कर की गई। परंतु जिस चात पर विशेष विचार नदी 
हुआ वद्द हे यह कि क्‍या जनभ्ुति में 
- ऐेरों फी पक्ष 'पराणना' ओर 'जिल्ा' का समावेश या 
अथवा उसका यह पता अपनों ओर 


ठुल्सी फी खोज श्श्७ 


जोड़ लिया गया। प्रतीत होता है कि बहाँ नाम 'सूकरखेत' का 
लिया गया था ओर कर - दिया गया उसे 'सोरों'। ऐसा क्‍यों 
हुआ ? कौन कह्दे ? किंतु कहने को वहीं आधार है यह कि- 


इण-द प्रोलोग द्ध द्‌ रामायण आव तुलसीदास, स्पेसीमैन ट्रांस- 
छेशन, एफ० एस० आउस कृत, जरनेछ आव एशियादिक सोसाइटी आप 
यंगाछू, जिदद्‌ ४७८७, १८७६ ६० । इसमें लिखा है कि० गो० तुलसीदास 
ने 'सूकरखेत' में शिक्षा पाई है, और यह भी बताया गया है कि 

'सूफरखेत! शब्द ऊिस प्रकार 'सोरों? शब्द 'में परिवर्तित द्वो गया । 
[ बद्दी, एठ ५ ] 


किंतु फह्दी यह भी स्पष्ट कर दिया गया होता कि ठुलसीदास 
को 'सोरों' छोड़ कर क्यों 'राजापुर के जंगल में धसना पड़ा हो 
स्थिति स्यात्‌ सुलक जाती, आगे चलकर इसका कारण खोज 
निफाला गया और कह्दा गया कि उस पार महेवा में ससुराल होने 
के कारण तुलसी को यहाँ बसना पड़ा। महेवा से तुलसी का 
नाता कब ओर केसे जुटा, इसका पता नहीं । 


हाँ, तो सं? १९३३ त्तक तुलसी की खोज यहाँ तक पहुँच चुकी 

थी कि भारत में श्री प्रियसंन साहिब्र का 

प्रियसन फ़ी देन. पदापण हुआ ओर उनकी कल्षम ने वह काम 

किया जो किसी की कलम ,वा करवाल 

से ड़ हा सका। लीजिए लेखा डा० माताप्रसाद्‌ गुप्त जी 
का है-- 


६, यद्मास्वी स्वर्गीय सर जाजे एु० .प्रियसेन की सेवाों की इस 
क्षेत्र में छुलमा नहीं हो सकती । पैज्ञानिस दरृष्टिडोण से आप ने ही हमारे 


महाकवि के जीवन और रचना्भों के संबंध में पहले-पहल अनुसंघान 


श्श्८ दुलसी की जीवन-भूमि 


किया, और यह दुःख का विपय है कि उस दृष्टिकोण का परिचय पीछे 
आने वाले विद्वार्नो ने नहीं दिया | इस दिशा में आप ने पहला उल्लेज- 
योग्य प्रयास सं० १९४२ में किया, जब बेन की अंतर्रोष्ट्रीय ओरियंटल 
कांग्रेस के सामने आप ने “हैंदुस्तान का सध्यकालीन साहित्य, विशेष 
रूप से तुलसीदास” विषयर अपना सारगर्सित निबंध पढ़ा। इस छेख 
में आपने हमारे कवि के जीवन, उसको कृतियों और दिचारों पर पर्यात 
नया प्रकाश ढाला । पीछे सं० १९४६ में प्रकाशित होने घाले अपने 
“मॉदर्न चर्नीक्यूलर छिटरेचर आँव हिंदोस्तान' भामझ ग्रथ सें कवि के 
विषय में जो सूचना आप ने दी वह बहुत कुछ इसी निबंध का रिप्रिंट 
है। सं १९५० में "इंडियन ऐंटीक्वेरी” में आप के 'नोद्स ऑन तुछसी" 
दास! प्रकाशित हुए, जो इस क्षेत्र में जाप की उउच्दल फीर्ति के स्तंभ 
हुए । इन नोदूसर का पहस्य ओेश कबि की तिथियों की यणना से संबंध 
रखता है | गणना परिश्रम-पूर्षक ज्योतिष के मान्य सिंघास्तों के शत" 
सार की गईं है। दूसरा अंश कवि को कृतियों से संबध रखता ह। 
इसमें पदके कवि की कृतियों की प्रामाणिकता पर विचार किया गया ई, 
जिसमें छः छोदे और छः बढ़े अथों को कवि की रचना मात्रा गया है, 
और शेष उनकी रचना कह्दे जाने वाछे प्रंयों को जप्वीक्षत किया गया 
है | इसके अनंत्तर कृतियों का सविस्धर अछग-अछग परिचय दिया 0५ 
६ तीसरे खंद में कवि के जीवन-ब्॒प से संयंध रखनेवाडी परंपरा 
और जनशुतियों का संग्रह है । अंत में आपने सुधार दिवेदी को तथा 
थायू रामदीन घिंद के प्रति आभार प्रदर्शित किया है, मिवझ्ी सहायता 
से भापने यह 'नोदस' भ्स्तुत किए हैं । इस अस्वेषण की जितनी प्रश्नंमा 
की ज्ञाय कम है । जब से छुछ पूर्व सक इतनी वैज्ञानिक रौति से हिंदी 
के किसी कवि अपवा छेसक के संयंध में अम्वेषण किया गया या) ऐसा 
मेरे ध्यान में नहीं दे । 

[ र्तीदास, दृ० सं" 78 ३) 


सुरूसी फी खोज र्३े९ 


प्रशंसा की अति नहीं हो भी भूलना न दोगा कि उसमें छुछ 
कूट भी है। कारण कि श्री शिवनन्दन 
कूट का उदय सहाय जी इसी पत्र के '० ५३ की टिप्पणी, 
को लक्ष्य करके लिखते हैं उसके तीन दोहों 
के संबंध में-- 
उनमें इनकी माता, पिता, शुरु, पुत्र, पत्नी, इवसुर सब के माम 
वर्णित हुए हैं । परंतु वे क्रिस पंथ के या किसके रचे दोद़े हैं यह बात 
आपकने नहीं लिखी दे । कवि क्ृृत प्रंथों में तो वे दोदे अवश्य नहीं देखे 
जाते । इम उन दोहों को नीचे उद्धृत कर देते हैं-- 
दूवे आत्माराम है, पिता नाम जग जान। 
+ माता हुल्सी कहत सच, तुलसी के :सुन कान ॥ 
प्रहछाद उधारन नाम है, गुरु का सुनिए साथ,। 
प्रगट नाम नहीं फद्दत जो, कदतत होय अपराध ॥ 
दीनवंधु पाठफऊ कहत, सझुर नाम सब्र फोइ। -: 
रक़्ावलि तिय माम है, सुत तारक गतहोइ॥  - 


इम नामों की सत्यता में इम, चाहे कोई अन्य व्यक्ति, शंका करें, 
किंतु इस बात में सभी सहसत हॉगे कि काप की सात निस्सन्देद् परम 
धन्य और धुण्यवती थीं जिनके उद॒र से ऐसे मद्दान्‌ महात्मा का जन्म 
हुआ जिनकी रचनाएँ इस कषधर्म-पराथण समय में भी छाखरों मजुष्यों को 

सदाचारी, जगद्वितकारी, भक्तिमतधारी बना रही है । 

[ भ्री गोखामी ठुल्सीदास, इष४्ठ १२] 
श्री मियसेन के कूट रूप से दम अनभिन्न महीं। भाषा फे क्षेत्र 
में उसकी चचो हम पर्याप्त कर चुके हैं। यहाँ इतना और भी जान 
लीजिए कि यद्दी उद्देश्य घनका साहित्य के क्षेत्र में मी है। ध्यान 
से पढ़िए और कलेजा थाम कर कद्द तो दीजिए कि इस “जग- 
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जानी' बाद का पता प्रियर्सन के अतिरिक्त किसको था। किसी भी 
प्राणी का नाम बता तो दीजिए । 


जी | यह भी एक ग्रियर्सनी माया है. जो इस देश में आज भी 
फ्ल-फूल रही है। इसको लेकर आज तक ठुल्सी के जीवन के 
संबंध में किवने जाल हुए हैं. इसे कौन कहे ? अभी वो काम जारी 
है न? फिर कित्ता क्या ९ स्मरण है. न? हुलसी शुरू का नाम 
लेना अपराध सममते हैं और संकेत से श्रहलाद उधारन' बत्ता 
जाते हैं। ठीक ही करते हैं। भला कोई गुरु का नाम लेता है ! 
भूले-मटके काव्य में 'ऋपातिंधु नर रूप हरि! शथवा “नरहरि 
अगठ किए प्रहलादा' आरा गया तो कोई घाव नहीं। भानस-पाठ में 
दोप कया ? किंतु क्या ठुलसी के देश में पत्नी का नाम लेना पुण्य 
था जो उसका उल्लेप हो गया ? अदूभुत ! रहस्य | 
$ 
तो भी इतना ठो सानता ही होगा कि वास्तव में उक्त चोहा- 
न्रयी का भाधार है अध्यात्म | उसके सभी नाम प्रतीकात्मक प्रतीत 
होते हैं. उनके आध्यात्मिक पक्ष की उपेक्षा 
जज्ञाल फी बाठ. कर उनको लौकिक शअये में प्रहण करना 
प्रपंच को मददत्त्व देना है। फिर भी किया 
गया ऐसा ही और फिर तो तुलसी के परिवार पर परिवार निक- 
लने लगे | कागदु-कलम की कृपा से सब कुछ सथ गया। किंतु 
बुद्धि की कमी, विच्रेक के अभाव और ज्ञान की थ्ांति के कार 
बहुतों का परश भी खुलता गया, खुल गया, और जो खुलने से 
रह गया सो भी अतिदिन खुलने की ओर द्वी बढ़ रहा है! झतः 
हमें उसकी चिन्ता नहीं । हमारा कददना तो यह है कि अप इस 
कला से मुक्त हो कुछ तप्य का पता लेना चाहिए ओर समझ 
रसना यद्द कि तुलसीदास के घर-घाट का पता बताना सेल नहीं। 


बुल्यी फी खोज शडर 


उनके समय की उनकी जीवनी कमी उपलब्ध होगी, इसमें भी 
पूय संदेह है । वो भी व्यापार आज इसी का चल रहा है और न 
जाने देश के कितने प्राणी इसी धंधे में लीन हैं 


तुलसी के खोजियों में वेसे तो एक से एक बढ़कर निष्णात 

निकले किंतु सच पूछिए तो सचमुच साहस का द्वाथ दिखाया 

उनमें से स्व० बाबू इंद्रदेव नारायण जी 

इंद्रदेवनारायण ने | इतर तो उनके पीछे आए ओर समु« 

द्ाय वना कर भी पीछे दी रह गए। आप' 

के परिचय में इससे अधिक ओर कया कहा जाय कि आप 'मानस- 

भक्त' और सत्संगी थे ? इसी नाते ठुलसी के विषय में कुछ भी 

कह जाने का श्राप को अधिकार था ! जीवन रेलगाड़ी के इंजी- 

नियर की हूको में बीता था । इसी धंधे में कभी ध्तरामपुर में रहे 
थे । शेष बातों यह है कि- 


मानस-मयंक का तिलक बाबू इन्द्रदेव नारायण रचित मुद्रित है, 

, परंतु दुःख है कि तिछककार से जैसी दीका उसकी होनी चादिए बैसी 

) नहीं हुईं । इसरा कारण कि ये मानस गुरूपरंपरागत अयें प्राप्त नहीं 

किया था। सांकेतिक भयंकरादि की रचना का यथा अथ भावादि नहीं 

जानने के कारण जैसा समझ में झाया वैसा द्वी अर्थ रिखा॥ इसी से 
सम्राछ्चकों को मयंकक्रर के ऊपर भालोचना करने का मौका मिला। 


बायू इन्द्रदेव नारायण और कोदवराम जी घुक ही ग्राम के निधासी 
थे । इसी कारण उनके सुस्त से जहाँ तदहाँ का अर्थ खुनाथा तथा श्री 
रामलाल मिश्र जी यलरामपुर मद्दाराज के कोतवाल, जो पं० जानकी 
प्रसाद जी के द्वारा मानस का अर्थ भावादि प्राप्त किए थे कुछ उनको 
सद्दायता भी छी और पं० जानकरीप्रसाद जी कृत मानस अभिप्राय दीपक , 
१६ 
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वाक्आँड की प्रज्वालिनी शीफझा के आधार पर अभिप्राय दीपझ बालकॉड 
तथा अवधरऊांड का तिरक कर मुम्बई बेकटेश्वर प्रेसाध्यक्ष फो छापने 
का अधिकार दिया । उसी प्रेस से छप कर प्रकाशित है। जैंसी दशा 
भयक के तिरूक की है वही दृशा दीपक के तिछक की है । तिस पर भी 
भदि सत्तो कांढों की टीका रहती तो क्रिसी प्रकार सतोप भी क्रिया 
जाता । पर॑तु शेष पाँच बांडों की टीका करने में ये असमर्थ थे । यदि 
सामथ्थ रखते तो दो ही कांड पर तिछक क्यों करते । बहुत दिनों की 
बात है। केतमे सज्जन भहाशय ( मद्दात्मा बाऊकराम पविनायक, धी 
(बिन्दु भक्षचारी आदि ) ने मुझ से श्ाम्द्र किया था कि आपको बाबू 
इन्द्रदेष नारायण से विशेष घनिष्ठता है। उनसे शेप अधिप्राय दीपक 
पांच कांडों पर तिछूफ करवाइए नहीं तो पाठक जी की फीर्ति नष्ट ही 
ज्ञायगी । उन पॉर्चो कांढों में से एक दोहा का भी क्र्थ निज पांदिए्य 
शक्ति से कोई नहीं लगा सकता है । ३९४० (१) हूँ० में मेरे कथा 
कैसरिया में हुई जहाँ बाव्‌ इन्द्रदेव नारायण का सकान है। उस समय 
मैने उनसे दीपक पर तिझक करने के लिए बहुत भवुरोध रिया । उन्होंने 
स्पष्ट शब्दों में कटा कि आप संत हैं। झआपसे में छिपा नहीं सकता। 
यदि मुझे शक्ति र६ृत्ती तो दो हो कांड का तिरछूऊ कर क्‍यों छोड़ देता । 
चट्द भी दो कोर्डों का तिलक स्वयं नहीं किया हूँ । बालकाँड फा विश्क 
तो “प्रश्वालिनी' जी विस्तार है उसका सूक्ष्म किया हूँ। हाँ, अवोध्या 
कांद में कैक विद्वानों के मदद से जेन केन प्रकार से टिख 
दिया हूँ। 
श्ोप कंधे का कुछ भी अर्थ नहीं छगता है। सुझे णाशा दे हि 
शाप यदि परिश्रम करेंगे तो उत्तम प्रकार से तिझक करेंगे क्योंकि आएं 
भानसे गुरूपरंपरागत व्यास हैं ॥ उसके थोड़े दिनों के पश्चाद बाई 
सांद्दिप स्वर्गंचासी हुए 
[ भ्रीमानत>अमिप्राय-दीपक सटीक, भूमिका) ह४ रच 4 


ठल्सी फी खोज र्थ्रे 


महात्मा श्री जानकीशरण जी ( स्नेहलता ) के इस स्पष्टीकरण 
के पश्चात्‌ कदाचित्‌ उस “तुलसी-चरित' के विषय में कुछ और 
कहने की आवश्यकता नहीं रद्दी जो 'सहा- 
तुछसी-चरित.. भारत से कम नहीं? और जिसकी 'कविता 
, भ्रीरामचरित-मानस के ठक्‍्कर की है!। 
कारण यह कि उसका पता भी केवल इसी वाबू इद्रदेव नारायण 
जी को है । कुशल .कहिए कि उसका प्राकटथ भी अंश मात्र ही 
हुआ । नहीं तो उसकी छान-वीन में ही हिन्दी का सारा भेजा 
निकल जाता । फिर कोई उसकी परीक्षा क्या करता ? ज्येप्ठ सं० 
१९६५९ की 'मयादो” धन्य हुई जिसमें इसका अद्भुत प्राकद्य हुआ । 
अतीत द्वोता दे धाबू साहब ने घलरामपुर फे किसी सरयूपारीण 
ब्राह्मए का चित्र सख्ीचा है अपनी उक्त विद्या के अनुसार।तो 
भी इस 'तुलसी-चरित'” का इतिद्दास है घड़ा रोचक | बावू शिव- 
नन्दुन सद्दाय जी लिखते हैँ- ' ; 
इमें अपने एक सित्र मिल्य मोजफ्फरपुर नंदवारा स्‍्राम निवासी 
चायू भरेन्द्रनारायग सिंद् जी से ज्ञात हुआ है कि 'गोस्वामी ज्ी.के 
जोचनझाल दी में उनके एक चेले ने उनके निषेध करने पर भी उनकी 
सचयद्ध घुदद जीवनी फोई एक लाख दोदे चौपाइयों में दयार की थी। 
गोसाईं,जो ने इसका ह्वाल जान कर छेखरू को यह कद्द कर चैश्वा करने 
से निषेध क्रिया कि ईइवर का ग़ुणानुवाद छोड़ कर मनुष्य का चरित्र 
लिसता ठीक नहीं, पर उन्होंने उनकी बात न मानी | इस पर कुपित 
हो कर शाप ,दे दिया #िि उक्त पुस्तक का प्रचार नहीं ट्ोगा | वह चेछा 
ममनस्ताप से अत्यंत पीद्ित ह्वो श्री नाझा जी या फिसी अन्य महापुरुष 
के शरणापन्न हुआ भौर उनके आम्रद तथा भरार्थद्रा से ग्रोस्वामी जी ने 
सं० १९६७ के भेत में शापमोचन का थचन दिया। और -यद्द प्रइन 
उठने पर तनेइ कि दिनों तक उस इस्तलिखित पुस्तक की रक्षा कौन 
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करेगा, वह काम इसी प्रेत को स्ींपा गयां। यद्द बात शायद उसी 
पुस्तक में लिखी है | वह पुस्तक भुझार राज्य सें क्िसो प्राह्मण क्ले घर 
में पढी रही । बलरामपुर (गोंडा) के एक सुश्ी क्वी उस बाव/ जी के घर 
उसके चाछओं क्रो शिक्षा देने पर नियुक्त हुए । उन्हीं बालकों के वह 
पुस्तक देसाने पर उन्होंने धीरे चौरे कैधी में उसकी सकछ उतार दाली | 
यह थार अर होने पर जद वद्द ब्राह्मण मद्दाफ्रोधित हो कर उनझ ग्राण 
छेने पर उच्त हुआ तब वे वहाँ से चम्पत हुए ॥ उनसे घह पुस्तक 
बलरामपुर के किसी कर्मचारी को मिलो । उनसे चह भछवर राज के 
गुर स्वासी हंस-स्वरूप थी को मिली | और अब्र यह पुस्तक केसतिया 
( धम्पारन ) विधासी बाबू इन्द्रदेव नारायण के घर है । 

[ भी गोस्थामो तुलसीदास जी, पादरिष्पणी, ० ४२०३ ] 


फिर भी उक्त वाबू साहय ने उसका पूरा प्राकट्य न कर कैसा 
पुण्य फ्ताया, इसको स्वयं समझना चाहिए और देसना यह कि कहीं 
श्राज भी इसी परंपरा का पालन 'सोरों' भी तो नहीं कर रहा है । 
उसकी प्राप्त साममी का इतिहास पूर नहीं! अथूरा नहीं । परंतु 
जो है इसकी हरी छाया में ऑफ खालने को पर्यौप्त है । 


बाबू इंद्रदेव नारायण के 'तुलसी-वरित' के अंश मात्र के 
प्रकाशन से घरित्री घारा को वल मिला और उप्तने देस लिया कि 
जग इस सर्वथा गढंत चरित को इतना 

मूख भोसाई-चरित. महत्त्व मिल सकता है तय 'चरितर' का 
प्रियसेनीकरण अवश्य ही सफल होगा 

आर लोग तुलसीदास के इस परंपरागत जीवन को अवश्य पद 
फरेंगे। फलतः उसका निर्माण भी हो गया ओर वह 'मूल गोसाई 
चरित' के रूप में यत्र तत्र गोचर हो गया। उसका जो खायव 
आरंभ में हुआ आज नहीं है। फिए भी यह तो मानना ही होगा 


छुलसी की खोज शा 


कि उसका प्रणेता तुलसी का जानकार -हे | तथ्य कौ, दृष्टि से 
फहा जा सकता है कि वस्तुतः वह भवानीदास के उक्त चरित्र का 
ही आधुनिक संश्षिप्त संस्करण हो । संस्कार सन:संवत्‌ की दृष्टि से. 
किया गया है, पर असावधानों .के कारण छुछ अरांतियों का 
शिकार भी घन जाना पड़ा है । उसके संत्रंध में निवेदन इतना 
भर कर देना है कि उसको महत्त्व देने की आवश्यकता नहीं । हाँ, 
उससे अलग रह उस 'चरित्र' के परिशीलन की आवश्यकता 
अवश्य है जिसकी रचना भवानीदास ने की है ओर जो कभी 
कभी बैजनाथदास कृत भी कट्ठा गया है | इसमें चमत्कार के पीछे 
जो इतिहास भरा है उसकों पढ़ने का समय आा गया है न कि 
किसी महंत को कुछ गत करने का अवसर । निईचय ही इस 
'मूल गोसाईं चरितः में जो सत्य है वह उक्त “चरित्र! में भी है ओर 
जो असत्य छ उसका मोद क्‍यों ? उसमें घुलसी का 'हितः कहाँ १ 
छाया फिर जिसकी हो । पु 


जी। छुलसी फी खोज को अद्भुत रूप मिला श्री रामनरेश 
त्रिपाठी के 'मानस' से । उसकी टीका और 

टिसटिमाते दिये. भूमिका का जैसा कुछ स्वायत हुआ उससे 
हि आहत हो आपने अपना अभिमत दिया-- 


ज्ञान पढ़ता है, मी द्विंदी में ठोस काम फरने बालों का समय 
नहीं आया दे | साहित्य में एक अघद-सा चल रहा है, भौर साहित्य- 
पथ के पयिक संधकार में उद्दिष्ट रास्ते की खोज फरते हुए आकुछ- 
ब्याकुछ की तरह चारों मोर दौड़ रहे दें । उनके लिये में अपने कुछ 
छोटे-छोटे दिये रास्ते के किनारों पर टिमरिमाते हुए छोड़े जाता हूँ। 
सेसव है, कभी उनकी दृष्टि इन पर पड़े और थे इनको द्वाथ में छेझर 
साहित्य का राज-मार्ग खोज निफालने में समर्थ ह। मेटे भान्तरिक 


र्ष्द छुछसी फी जीवन-भूमि 


कामना है, कि मु्सीदास को सांप्रदायिकता के घेरे से निकाल कर 
मलुष्य-मात्र के हाथों में पहुँचने दिया जाय १ 
[ बल्ठीदास भौर उनकी फपिता, पहला माग, प्रस्तावना प्ष्ठ ४-४ ] 


कहा ही नहीं) आपने स्वयं भी एक ऐसे (दिये! से काम भी 
लिया है. । छिपे हैं-- 

बहुत दिनों से मेरे मन में इस यांत की शंका उठ रदीथी कि 
सभव है, तुरसीदास का जन्‍्म-स्थान सूकरसेत ही हो। इससे पहाँ 
चल कर एता छगाना चाहिपु। सयोग से विगत वर्ष टीकमगढ़ से 
(पुन्देल दैभव” नाम की पुर पुस्तक प्रकाशित हुई। उसमें भी “वार्ता के 
भाधार पर तुलुप्तीदास का जम्म-स्थान सोरों प्रभाणित करने का प्रयत्न 
किया गया देप कर मेरी घारणा को भौर भौ प्रोत्साहन मित्य और मैं 
जाक्टोबा, १९६७ के पहले सप्ताह में तुडढसीदास की जीवनी की शोज 
में घर से निकल ही पढा। भिच्च-मिन्न स्थानों में द्ोता हुआ ता? २१ 
अआवटोबर को मैं सोर्रो पहुँचा 

[ वही, ए४ ६३-४ व 
'ोरों में पहुँच कर आपने जो कुछ पढ़ा उसका परिणाम यह 
चफडोरि हुआ कि आप को लिसना पड़ा-- 
चक्रडोरि-- 
खेलत अवध सोरि, गोली भेवरा चफडोरि | 
[ गीतावी ) 

बज और उसके आसपास के जिलों में भौरा और चकडोरी सेडने 
का रिघाज बहुत है । लड़के यान्नी छगा कर यद् खेल खेशते हैं । पर 
अयोध्या, बनारस और राज़ापुर में इस खेल का प्रचार शायद दी है | 
सोरों में इसका बढ़ा प्रचार है। इससे यद अनुमान क्रिया जा सवा 


ठुल्सी की खोज र्ड७ 


है कि तुलसीदास का - जन्म ऐसे स्थान में हुआ था, जहाँ सौरा भौर 
घकड़ोरी खेल़ने का बड़ा रिवाज्ञ था । 
[ वही, एछ ६८ |] 
पाठक हैयन न हों ! यद्द 'सोरें! का तके है। इसकी सत्यता 
से सिद्ध हुआ कि तुलसी ने जो 'खेलत अवध खोरि' में गोली 
मँवरा चकठोरि! का उल्लेख कर दिया सो ठीक नहीं हुआ । 
, कारण कि 'अवध खोरि' में 'चकडोरि! का नाम कदाँ ! उसका 
बड़ा अचार तो सोरों में दे न १ परंतु सोर्ों के दुभोग्य से तुलसी 
के अवतार रामप्रसाद के संबंध में इतना सटीक कहा गया है कि 
अवध' को इसका डर नहीं । ध्यान से पढ़ें और दिन के अंकाश 
में खुली आँख से देखें यह कि अयोध्या फे आस-पास इसका प्रचार 
कैसा. । कद्ते हैं--- 
दस दस वरप चैस मन भाए | मुत साइन के सखा सोहाए॥ 
सब्र मुभग सुंदर तन सोभा। देलि देखि सब फर मन लोमा ॥ 
छाल छाल रामुनी जो पालट्टि | अति विचित्र पिंजरन महेँ घालदिं॥ 
घह्दे जो चित खेलदिं चफडोसे | बनी विचित्र वसंगन थोरी॥ 
रूगी सुरंग पाट मय डोरी | आावत जात बहोरि बहेरी॥ 
चंचल सी चफई चलि जाबै। फिटि फिरि कंज प्रन मह्ँ भावै | 
जनु सरसिज ते अल्नि उड़ाई | बरबस फिरि पंफज महू जाईी ॥ 
[ श्रीमह्ाराजचरित्र, इ १६ ] 


आशा छै, इतने से दी भी त्रिपाठी जी के 'टिमटिमाते दिये” का 
घोध दो यया होगा और ,पाठस़ों ने प्रत्यक्ष देख लिया दोगा कि 
सोरों को तुलसी का जन्म - स्थान सिद्ध करने का प्रयत्न कितना 
ऊपरी, आधा और भ्रामक है । पता नहीं पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी 
को यद्द सूक आ कह्दों से गई जो उन्होंने इस प्रकार का झतुसंघान 


रद्द तुलसी को लीवन-भूमि 


कर डाला | हम उनकी आलोचना में क्‍यों उलमें जब हम भली- 
भाँति जञानवे हैँ कि उनका अध्ययन यथार्थ नहीं । 
हों, भाषा के आधार पर जो लोग तुलसी के घर का पता लगाने 
निकलते हैं. उनको पहले कुछ भाषा-शाख्र का अध्ययन कर लेना 
चाहिए भौर फिर अपने यहाँ की भाषा- 
भाषा फी पकड़ परंपरा को मली भॉति सम्रझ कर तय इस 
छेत्र में पाँव रसना चाहिए | अन्यथा किसी 
भी कवि के किसी भी शब्द को अपने गॉव-घर में सुतकर उसकी 
ब्याप्ति और जानकारी के अम्ाव में यह कह बैठना कितना आसान 
है कि अरे । यह तो सचमुच यहीं का निवासी है. जो इस शब्द 
का ऐसा व्यवहयर कर रहा है । कौन नहीं जानता कि 'पूरव में 
'पश्चिम' को भाषा का बरावर व्यवहार रहा है और 'पत्छिम' 
के लोग पाइर से दवाब पड़ने पर 'पूरव” की ओर परावर बढूते 
रहे हैं १ हाँ, शंगरेजी शासन भी इससे घरी नहीं रहा है। मार- 
वाड़ी कहाँ नहीं गया १ बंगाली कहीं गया भी तो वहाँ दस 
बीच नहीं बसा । उसके साथ उसका “इष्ट' रद्द और रही उसकी 
जीविका या नौकरी । तात्पये यह कि तुलसी को 'पर्चिम' के 
शब्द तो काव्य से मिल सकते हैं और मिल सकते हैं व्यवद्दार से 
भी; परंतु 'पूरव! के शब्द तो पश्चिम को सत्संग और वहाँ के निवास 
से ही मिल सकते हैं. न ! फिरइस तथ्य की उपेक्षा क्‍यों  'परिचमी 
हिंदी! के क्षेत्र के किप्ती कवि ने कमी "पूर्वी हिंदी' में कोई स्वना 
की दे १ सब का सार यद्‌ निकला कि अपने आस-पास के शब्द 
को छुलसी में देख कर उनको अपने आस-पास का समस्त लेना 
टीक नदीं। ठीक छ पहले उस शब्द की व्याप्ति पर विचार करना 
और जान लेना उसके इतिहास को। और तय फिए यह देखना 
कि उसके प्रति कवि का लगाव क्या है । कवि के हृदय में उसका 


ठुछती की खोज रद्द 


वास क्यों है और क्यों वह्‌ उक्त अवसर पर उसका व्यवहार कर 
रहा है आदि धातों को जाने विना फोई भी श्राणी बुद्धि और 
विवेक की आँख से देखते हुए सहसा यह नहीं कह सकता कि 
अमुक स्थान पर यह शब्द बोला जाता है. और यह शब्द अमुक , 
कवि में पाया जाता है इसलिए अमुक कवि शअसुक स्थान ही का 
है। इसके लिए उसे यह भी वताना ही होगा कि अमुक शब्द 
अमुक अर्थ में अमुक स्थान पर दी बोला जाता है ओर उस समय 
भी घोला जाता था जब असमुक आलोच्य कवि रचना में लीन था । 
अन्यथा उसकी उड़ान का कोई मद्दत्त्व नहीं। भाषा का पात्रगत 
प्रयोग तो और भी संकट में डाल देता है। इतने पर भी आप 
सचेत आणी के स्थान! के विपय में कुछ कह सकते हैं. न कि उसके 
जन्म-स्थान के बिपय में । अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं । 
महाप्रभ्ु बल्लभाचार्य के जन्म-स्थान का पता उनकी भापा के 
आधार पर कौन वा सकता दै ओर कोन बता सकता है उनके 
पुत्र गोस्वामी विद्वलनाथ के जन्मस्थान का पता उनके शब्दों को 
सूँघ कर १ निवेदन यह कि इस अत्यन्त कटिन ओर दुस्तर कार्य को 
इतना सस्ता और हल्का नही बना देना चादिण। इसे पहुँचे हुए 
सिद्ध भापाशाम्तियों के लिए दी छोड़ देना चाहिए । अन्यथा पही 
“चकडोरि की स्थिति दोगी । देखिए न, उधर शाजापुर के राम- 
वहोरी श॒ुद्ध जी लिखते हैं- 

झुझे भाइचये है कि जिस ब्यक्ति ने, स्वयं सुस्त से मेरे मकान में 
शक दूसरे कास के छिए; पधारने पर संभवतः अक्टूबर सन्‌ १९३६ में, 
राजापुर की चचो चराने पर, कहा था कि में चह्दाँ महीं यया, वह बह्टाँ 
के विपय में ऐसी यात कैसे कइ्ट सकता दे । इस लोग बहाँ इस सेक को 
अपने ऊछड़कपन में खेल घुके ईं, आज भी यहाँ छड़कों को खेलते देखते हैं ॥ 

- वीणा; वैद्याल १९६५, पृ ६४८ टिप्पएी 


रप० छुलसी की जीवन-भूमि 


यह तो रही प्रत्यक्ष की स्थिति | [आँख-देखी धात की यह गति 
तो परोक्ष की चर्चो द्वी क्या ! अनदेखी बात 
अदूशुत वर्ष. की दोड़ तो औरमी नियली है न? आप 
लिखते हैँ- 
तोते माय जायो की । 
[ विनय-पत्रिका ] 
तेरे जैसः माँ से उत्पन्न और कौन है ?! यह शब्द भग और मार- 
वाह में आमतौर से भचित है । पर राजापुर में यह इसी रूप में नहीं 
ब्रोछा जाता । 
[ हुल्सीदास ओऔर उनकी फविता, पहला मांग, पृष्ठ १९० तु 


श्री त्रिपाठी जी जो कुछ कहते हैं सत्य कइते हैं | मान लीजिए 
कि सचमुच 'राजापुर? के लोग ऐसा नहीं बोलते । तो इससे हुआ 
क्या ! राजापुर्‌ की बोली में 'विनय-पत्रिका' की रचना हुई द्ोती 
तो उसमें यह दोप निकाज्ञा जा सकता था । फिंतु जब अजभाषा 
में उसकी रचना मानी जाती है. तव उसमें किसी ठेठ राजाएरी 
शब्द का न आना कोई दोप फैसे हो गया जो आपने ऐसा लिख 
दिया ! सभ तो यह है कि आप ने 'सोरों' और 'राजापुए का वाई 
सड़ा कर सोरों को जिताने का थीड़ा उठा लिया है कुछ तुलसी में 
प्रवेश पाने का नहीं ! क्‍यों ! 


जी। 'स्वगज्य' की घड़ती हुई चेतना के साथ 'ठुलसी' का नाता 
जो कुछ जुटा हो उससे अभी अयीजन 
सोसे फी सम्रश क्‍या ? देखना हो अमी यद्द है कि वास्तव 

में यह राजापुससोरों-इन्द दे केसा 

सोरों के समर्थ संपादक श्री रामद्त्त भारदहाज का अमपे हैं-” 


हुल्सी फी खोज श्ष्र 


सोरॉ-साममी के प्रति हिन्दी साहित्य सम्मेलन का व्यवद्टार 
नितान्त अनुचित और नागरी प्रचारिणी सभा काशी का अत्यन्त उपेक्षा 
पूर्ण रहा है । 'तुछसी चर्चा? पर भरी रामनिधि शर्मा की जो आलोचना 
सम्मेलन-पत्रिका में छपी थी उससे अकारण पक्षपात स्पष्ट है। सम्मेलन 

को यह कहने में भानन्द आत्ता रहा कि सोरो-सामग्री जाली है। यदि ' 
तके के लिये 'सम्मेलन! की घात पर विश्वास कर लिया जाय तथ भी 
ऐसा साहिस्य चच रहता है जिसका संबंध सोरों से तो नहीं, किंतु जो 
सोरों-मत की घ्रुष्टि अवश्य करता है 3 सम्मेलन कब तक गाली देगा ? 
किस-किस को गाछी देगा १ वह स्वयं थक्र कर बैठ जायगा । सत्य स्वयं 
अकाशित होता है । ब्डैक होल' जैसे मिथ्याडम्वर बन कर मट्ठ हो 
जाते हैं। अनेक प्राचीन टीकाएँ हैं, जिनमें तुझसोदास के जीवन-घरित्र 
का उल्लेस किया गया है, उनसे सोरोनमत की पुष्टि मिलती है ॥ 
पष्णवों की वार्ताएँ? 'अष्स्खाम्ग॒त', 'थी गोसाईं जी के सेवक चारि 
अष्टछापी तिनकी वार्ता! ( १६९७ बि० ) इन्दें भी यदि शृठा कद्ठा जाय 
तो स्यात्‌ राजापुर-मत को बल प्राप्त हो सके | फ्िंतु १८९३ ई० में 
* सर जाजं॑ अ्रियर्सन ने तुलसीदास पर जो “नोट्स! छपवाए थे उत्तरप्रदेश 
फे पूर्वी जिलों की जनश्रुत्ियों के भाधार पर थे । वे भी सोरों-मत की 
पुष्टि करते दें और राजापुर संबंधी तथाऊथित साहित्य के प्रतिकूल पदसे 
हं। विशेष विवरण के लिये देखिए मेरे लेख (१ ) घुछसी जन्मस्थान 
संबंधी सोरों सामझोे के शतिरिक्त अन्य साक्ष्य, मशभारती २००९॥ 
(३ ) माता हुलसी का जन्मस्थान : तारी ( सरस्वती )॥ राजापुर का 
गजटियर और राजापुर-संबंधी वाजिवुल कर्ज की अर्ज भी सोरों के अजु- 
कूछ पढ़ती है, और राजापुर के बड़े-बड़े का मत भी शाजापुर के विपक्ष 
में ६ जैसा कि पडविन झीव्श जौर शिवनन्दन सहाय छिख घुके हैं। अतः 
सोर्सें-सामसी का आवल्य तो उसे गालियां देने से भी कम महीं दो नाता । 
[_ नवीन मारत, २४ दिसंदर, श६अश]ु 
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कहीं अच्छा होता यदि डा० रामद्त्त भारद्रलज जी यह वताने 
की कृपा करते कि 'सोरों का गजडियर ओर सोयेंसंरंधी वाजि- 
बुल अर्ज की अर्ज भी सोरों के अनुकूल 
सोरों फा सरकारी पक्ष पड़ती है” वा नहीं। पता नहीं 'राजापुर 
का गलटियर' यदि 'राजापुए' के लिये 
प्रमाण है तो 'सोसें का गजटियर' सोर्स के लिये प्रमाण क्‍यों 
नहीं ? यही वात “वाजिवुल अर्ज फी अर्न! की भी है। राजापुर 
की चाजिवुल अर्ज कौ अर्ज है कि 'माफीदारान चेशा गो? 
घुलसीदास की सन्तानें छै से शठासी रुपया चोदृह थाना दशक 
पाते हैं।' किंतु 'सोरों की वाजिदुल्त अज की अर! क्या है पहले 
इले तो देस लेने का कष्ट करें | उ्तके अमाव में सोरों में तुलसी 
को घर-ार कैसा ? रहा सोरों का गजटियर। सो उसमें वो फहां 
ठुहसीदास का नाम तक नहीं दिसाई देता । हों, उलटे सिद्ध यह 
अवश्य किया जाता है उसमे कि यहाँ का प्रसिद्ध सीवा-राम नी छा 
मंदिर अकरर, जददोंगीर और शाहजहों फे समय में था ही नहीं 
जो उसे औरंगलेव छोड़ता। सोरों की सारी सामग्री पर पानी 
फेसने के लिए इतना पर्याप्त है। दम सोरों से सोरों के पक्ष का 
सरकारी प्रमाण चाहवे हैं ओर मानते हैं कि राजापुर की जनभुति 
सूकरसेत ( घाघणासस्यू-सगम ) के पक्ष की थी जिसे भांति वा 
नीतिवश सोरों के सिर मद दिया गया] स्मरण रहे, गजेटियर 
में यही कहा गया है. कि संत तुलसी 'सोर्से से आया था ऊुठे 
यह नहीं कि वहीं बद जन्‍्पा था । उसकी स्पष्ट शब्दावली है-- 


ए रेजिेंट ऑॉय सोरों इन कासर्गज तइसीछ आव द एर्थ 
दिस्ट्रिक्ट ( 


यहीं यह भी स्प्ववि में घना रदे कि इसका आारंम होता दे 
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इट इज सेड दैट इन द्‌ रेन ऑव अकबर ए होली मैन नेम्ड 
मुछसीदांस है 

यहाँ भी प्रवाद का आधार नहीं दिया गया है। हाँ, आगे 
चल कर इतना अवदय कहा गया है-- 

दिस इण आॉँव कोर्स तुलसीदास, दी आॉँयर आँव दे रामायन 


कहने का तात्पय यह कि जनश्रुति की व्याख्या गजेटियरकार 
ने अपने ज्ञानानुसार फी है जिसे खरी ,कर्साटी पर कसे विना 
सिद्ध सममना भारी भूल है । 


अस्तु, 'चातो! भर 'मियर्न! के विपय में नये सिरे से कुछ कहने 

की आवश्यकता नहीं । उनके प्रसंग में जितना कद दिया गया है 

इस झंबसर के लिये पयाप्त है ।' हाँ, अति 

साहित्य फा ब्लैर होल संक्षेप वा सूत्ररूप में इतना निवेदन कर 

८ देने का अवसर आ गया, है. कि बस्तुतः 

“प्रियसन' के सोरबींकरण का 'नाम ही सोरो-सामग्री है। उसका 

व्लेफहोल' से कुछ नाता भी.हो तो आइचर्य क्‍या? क्‍या उक्त 

कूटनीति का क्षेत्र भपा और साहित्य न था' जो "प्रियर्सन! ओर 
उनके साथियों को सर्वथा दूध का घुला मान लें ! कहते हैं-- 


अँगरेज इतिहासकारों के मताजुसार नवाब ने इनमें से १४६ सँगरेज 
कैदियों को एक कोठरी में बंद करवा दिया। जून का मद्दीना था | अतः 
जब प्रातः काल कोठरी खोली गई तो उनमें केवल ,२३ व्यक्ति दी 
जीवित पाए गए । शेष गर्मी की भघिकरता और हवा की कमी के कारण: 
उस छोटी कोठरी में घुट कर मर गए । यह घटना इतिदास में ब्डैकदोल 
के माम से प्रसिद्ध फी गईं। परन्तु आधुनिर अन्वेषण ने सिद्ध कर 
दिया है कि इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। यह केवल अँगरेशों - की भन 
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गठत ही थीं। चास्तव में इस कपोल कटिपत कथा का भवार अँगरेजों 
की प्रतिहिंसात्मक मनोबृत्ति को उभाइने के किए ही फ्िया गया था। 
[ जाषुनिक भारत, पृष्ठ ३४-३. || 


अन्वेषण' होने दीजिए, फिर देसिए कि क्‍या सिद्ध हो कर 
रहता है। राजनीति से दो आप सुक्त हो गए। आप स्वतंत्र हैं। 
किंतु सच लो कहे, भाषा ओर भाव की दृष्टि से आप फी स्थिति 
कया है ओर सोच कर तो कहे, आज यह सोरों-राजापुरहन्द कया 
है। क्‍या कभी किसी कवि था महात्मा ने भी इनका गुसगान 
किया है ! कलमी कागद चाहे जितने बनें पर वस्तुतः वस्तु-रिथति 
यही है । 'राजापुर! का प्रमाण 'सोरों? के पक्ष में है. पर 'सोरों' 
को लुलसीदास का पदा पदों । यदि है तो सरकारी सनद सामने 
क्यों नहीं श्माती १ सोरों के किस पुराने सरकारी कागद्‌ में वहां 
घुलसीदास का घर-बार अंकित है ओर उसका आधार क्‍या है! 
यदि सोसों-सामग्री सच्ची हे तो ऑगरेजी सरकार सच्ची नहीं। उसमे 
क्यों नहीं “गजेटियर' मे उसे अंकित किया सोरों के गज्ेवियर 
को घुलसीदास का पता नह १ नंदुदास फा पता नहीं परंतु सोरों 
सामग्री को किस बात का पता नहीं १ सभी दुछ तो बहाँ कविता 
ओर कागद के डुकड़े से कट सिद्ध हो जाता है न! निश्चय ही 
सरकारी सोरों फे सर्वेथा विपरीत है यह कविताई सोरों। 


सोरों और राजापुर का इन्द्र थताता है. कि अंगरेश सफल 
रहा तुलसी की शक्ति को क्षीण करने में । 'नागरी भाषा! का नाम 
मिटाया गया जिस नीति से उसी नीति से 
सरकारी नीति... मिदाया गया तुलसी का जन्म-स्थान भी | 
आज हम उसे खोज सकते हैं पर पा नहीं 

सकते, मूँड चाहे जितना सारे | हम लक्ष्यश्रष्ट जो हो गए हैं। 


सुल्सी की खोज र्पप, 


भी तुलसी तुलसी है । उसकी रामनीति फो राजनीति का भय 
नहीं | और उसके राम का उद्धोप है-- 
जत्म भूसि मम णुरी झुह्ायनि | उचर दविसि बह सरज प्रखनि । 


बद्दी 'सरयू! जिसको आप 'घाघरा? के सामने भूल चुके हैं। 
देखिए न, अवधवासी, सुलसीभक्त, लाला सीताराम जी लिखते हैं- 
भक्तछोग सरयू को सानस-नन्दिनी और घसिष्ठ-कन्या पढ़ते हैं। 
आनस-नन्दिनी से यह अभश्निप्राय है कि यह नदी सानस् सरोवर से 
निऊछी द और वसिष्ठ-मन्दिनी का अर्थ यह है कह्ति महर्षि वसिष्ठ जी 
को तपस्या से इसका प्रादुर्भाव हुआ दै। पसिष्ठ सूर्य-बंश गुरु के थे 
इस कारण पसिए्ठ-कस्या की सहिमा भगीरथ-कन्या ( गंगा ) से बढ़ 
कर है | 
[ अयोष्या का इतिहास, पृष्ठ १० ] 
यह ठुलसी की 'सरयू! का वर्णन रहा। 
शिक्षा फी सरयू अब सरकारी शिक्षा की सरयू का पाठ 
पढ़िए-- 
अवध प्रांत में यह नदी मैपाल से निझछ कर बदराइच में भाती - 
४ । अस्मोडे में इसे सरयू हो कहते हैं ॥ बहराइच में तीस कोस बह 
कर कौड़ियाछा से मिल जाती दे । परन्तु इस बात का प्रमाण मिल 
ई कि सरयू पद्चिले कौड़ियाछा से मिन्न घारा में बहतो हुईं घाघरा में 
गिरसी थी। कदते दें कि एक अगरेज ने जो छट्टों का ध्यापार करता था, 
सरयू की घारा को देही मेद्ी देखकर उसे कौड़ियाछा : में मिला दिया। 
पुरानी धारा अच भी छोटी सरयू के नाम से श्रसिद्ध है और वहराइच 
से एक सील इटकर चहती है भौर बदराइच से निकछ कर गोंढा जिले 
में घाघरा में गिरती है । इस संगम का दर्णब आगे किया जायगा | 
"[ बह्दी, ए० ११] 
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आगे की घात यही' सामने आ जाय छो अच्छा । सो यही 
संगम तुलसी का, 'कथा सो सूकरपेत' का संगम है, स्थान है। 
यही आगे की वात है । ओर सामने की यह कि- 
सरयू-घाधरा के संगम के याद यह नदी घाघरा ही के ताम से 
अलिद्ध है; केवल अयोध्या में इसे सरयू वह्दते हैं । 
[ बही, ए४ ११ | 
कित॒ घात ऐसी है नहीं । सस्यू का नाम गंगा में मिल कर 
होता है ओर 'सरजू' तथा “देवहा' या 'देहवा! के रूप में आज 
भी साधारण जन-समाज में यद्द झ्यात ह। 
सच्ची सरयू स्कूली लोग ही इसको 'घाघरा' के नाम 
हैं। देवस्थामी की सासी हे. सधा 
इसी के पश्च में | लीजिए- 
अच्र मानस सर से निसरी भ्रुति सीता ते सरजूलाम। 
परम अवधि परमारय से मिलि गंग भक्ति में भा विभाम | 
शस रस रामस्य सागर से मिलि के जुदी रही तेदि ठाम | 
देवदृष्टि से यह रहस्प छसि शानमान तज भजु सियराम ॥६॥ 
[ भयोध्यादिदु, एट २ ] 
और स्वयं गोस्वामी तुलसीदास का भी तो प्रमाण है-._ 
अस मागस मानस चप चाही ) भह फबि बुद्धि बिमछ अबगाददी। 
भयेठ हृदय आनंद उछाहू। उम्रगेठ प्रेम प्रमोद अगाहूँ। 
चली मुमग कविता सरिता सो | राम त्रिमल जत जब भरिता तो। 
सरजू नाम मुमंगल मूछा।छोक येद मत म॑बुछ दूढाा 
सदी पुनीत सुमानस मंदिनि। पक मल तिन तर मूछ निर्फदिति 
ता त्रिविध समाज पुर आम नगर दुहुँ कूछ। 
संत सभा अनुपम अवध सफ़छ मुमंगल मूल | २९॥ 


ठुछसी फी खोज २५७ 


रामभगति सुस्सरितद्दि जाईं। मिली मुफीरति सरज सुद्दाई। 
सातुज राम समर जयु पावन | मिल्लेड महानदु सोन सुहावन | 
झ्ुग बिच भगति देवधुनि घारा ) सोहति सद्दित स॒त्रिरति ब्रिचारा । 
ब्रित्रिध तायथ भ्ासफ तिमुद्दानी | राम सरूप तिंधु समुद्ानी | 
मानस मूल मिली मुरसरिद्दी | सुमत सुजन मन पावन फरिददी । 
[ रामचरिंतमानस, प्रथम सोपान ] 
फिर यदि 'संगम' के आगे 'सस्यू' का नाम नहीं चलता छे 
आर केवल “अयोध्या! में द्वी इसे 'सरयू” कहते हैं का प्रचार किया. 
जाता है तो इसमें दोप किसका १ ँगरेजी 
नाम फा मददत्च व्यापार के लिए 'सरयू? की धाया बदली 
गई, संगम का महत्त्व घटा, भौर न जाने 
क्या क्‍या ओर हुआ । सो तो सत्र छुछ हो लिया। परंतु अब तो 
उसका अंत होना चाहिए। अत्र बच्चों फो उस 'सरयू? फा ज्ञान 
क्यों नहीं कराया जाता जिसको उनके पूवज इसी रूप में जानते 
श्रा रहे हें ! आइचये की घात तो यह है कि घाबर की 'सिरकझ! 
भी आज अँगरेजी प्रभुता के प्रताप से 'गोगरा” बनी बेठी है और 
सरयूगंगा-संगम का संग्राम आज इतिद्दास में * हे का संप्राम 
नहीं, घाघरा की लड़ाई कटद्दा जाता है। नाम से नाम ही 
नही चलता पहुत सा काम भी आप द्वी सघ जाता है। इसी से 
'माम! के देठु छुलसी का इतना शआमद है। 'सस्यू” के संबंध में 
कुछ विचार कालिदास? में किया गया है झतः यहाँ इतना दी 
अल॑ है। आशा है. हमारे देश के सयाने शीघ्र सचेत हो इस 
'सस्यू? का सत्कार करेंगे ओर इसो को मूल धारा सममेंगे। 
घाघरा तो इसकी सद्दायक घारा का नाम है। उसको मुख्य घारा 
का नाम दे गंगा में मिला देना ठीक नहीं । हाँ, राष्ट्रचेलना का 
उपह्ास अवद्य है। 
हा 
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जी। स्मरण रहे कि-- 


सरयू--सरयू नदी का नाम घाघरा और देहवा भी है | यद्ध नदी 
गुब्नी के पास ग्रियासपुर से लेकर गंगा के संगम तक जिले की दक्षिण 
पब्छिम सौसा का काम करती है। इस जिके में इसकी छंबाई ६० 
मील है । इसके किनारे रिवौलूगज, दरौली, माझी और डोगैगढ़ आदि 
अख्य स्थान हैं । जिले का मुख्य लगर छपरा इसी नदी से कई मीछ 
पर ही है । नदी में नावें बरावर चला करती हैं | पटना से अयोध्या तक 
छोटा स्टीमर चछता दे ज्ञो मुसाफ़िरों भर सार्लो को ढोताह। इस 
नदी में सासूछी भादें नेप्क की सीमा तक चक्की लाती हैं। इस जिले 
में झरही) खनवों भौर दाद्ठा इसकी सहायक नदियाँ दें । 
[ विद्वार-दर्पण। १४ ४३६ | 
श्री गदाघरपसाद अंवछ जी ने 'सरयू! का जो परिचय दिया 
है उसमें 'घाघरा” का नाम भी आ गया है । परंतु क्‍या अँगरेणी 
शासन के पहले की फोई साप्री किसी के पास है. जो सिद्ध कर 
दे कि “अयोध्या? के आगे भी इसका नाम “'घापरा! चलतांथा 
नहीं; ऐसा प्रमाए उपलब्ध कहाँ १ निदान राष्ट्रपति राजेंद्र वात 
का ध्यात एृधर जाना चादिए ओर अपनी संस्कृति की इस पुनीत 
धाण का नाम “सरयू? ही प्रमाणित करना चाद्विए | कारण यह 
चहद, स्वयं ही इसी कॉडे के प्राणो होने फे साते, इसे खूप जाने 
हैं। फिए कर कंगन को आरती क्‍या ९ ४ 
सरयू की इस कथा से झर विश्वास हो जाना चाहिए कि ता 
का जीवन में घड़ा मदत्त्य है और इसी से शासक की कूद दृष्टि भी 
उस पर घनी रद्दती है । अयोध्या! नाम में 
अयोध्या जो शक्ति दे वह नाम दी में नहीं; उस धाम 
में भी है। कारण यह कि-- 
अयोध्या का नाम साठ तीर्थों सें सथ् से पहछे भाषा दै-- 
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अयोध्या मथुरा माया काशी फाञ्ची अवन्तिका। 
पुरी द्वारावती चैंच सस्ता मोश्षदायिकाः ॥| 
कट्दनेवाले कट्ट सकते हैं कि छोंद में अयोध्या का नाम पद्विले भाना 
उसके प्रधान का प्रमाण नहीं। परंतु यह दीक नहीं। एक, प्रसिद 
इलोक और है जिससे ध्रकट ह्टोता दे कि अयोध्या तीर्थ रूपी विष्णु का 
अस्सक दै--- हे 
ब्रिपूणोः पादमवन्तिफां ग़ुणवर्तीं मध्ये च काझशीपुरीम, 
नाभि द्वारवतीन्तथा च छदये मायापुरी पुण्यदाम्‌। 
प्रीवामूलमुदाइरन्ति. मथुरा. नासाश्न थाराणसीम्‌ 
एतदूब्रद्यविदों वदन्ति मुनयोथ्योष्यापुरी मस्तकम || 
[ अयोध्या का इतिहास, एठ १-२ ] 
“अयोध्यापुरी' को 'मस्तक! यों द्वी नद्दों कहा गया है। इसका 
संत्रंध आस्तिक-नास्तिक, प्रद्मण्य-अत्रद्मण्य सभी से तो है। देखिए 
न श्री अवधवासी लाला सीताराम ही 
जैन माना. , इसे भी स्पष्ट कर देते हैं। लिखते हैं-- 
इन दिनों भी क्योध्या जैम, धर्मावरूंबियों का ऐसा ही तीथ॑ है 
सैसा हिंदुओं का | अध्याय < में दिखाया जायगः कि २४ तीर्थकरों में 
से २२ इक्वाकुबंशी थे और उममें से सव से पढ्िले तीर्थकर आदिनाथ 
( ऋषमदेव जो ) का और चार और सीर्थंकरों का जन्म यहीं हुआ था । 
[ बही, एछ २ ] 
औैन' की ममता अयोध्या! से फिर क्‍यों न वहुत गहरी 
होगी ! रहे घौद्ध, सो उज़की भी स्थिति वही है जो अन्य किसी 
हिंदू हृदय की! गौतम चुद्ध भी तो मूलतः 
बौद्ध भाव “इद्वाकु' के ही वंशज थे! फिर उनके 
अमुयायी उनकी 'कुलसजघानी' की उपेक्षा 
कऔसे कर सकते हैं. १ 'दतून-झंड' से राम का द्वी नहीं उनका भी 
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संबंध बताया जाता है और यहीं कही है वह 'तुलसीचोरा' भी 
जो 'रामचसितिमानस' का और इस जन की दृष्टि में स्वय॑ ठुलसी 
का भी जन्मस्थान है। कुछ हो, अति विश्वास के साथ कहा 
गया है-- 

अवध के एक दूसरे मद्टा पुरुष का भी अयोध्या से घनिष्ठ संबध 
रहा दे भौर ससार के इतिद्दास पर विशेष रूप से अकित होने से क्रिसी 
की तुछना हो तो यह पुरुष श्रीराम से भी बडा है | शाक्य बुद्ध कपिल" 
चस्तु के राजकुमार थे जो झ्ाजकछ के गोरसपूर के पास पुझ भगर 
था| और उनका बुछ कोशर के सूर्येवंज्ञ की एक शाखा था। अयोध्या 
में उन्दोंने अपने धर्म के सिद्ध/न्त बनाए. भौर अयोध्या ही में बरसात 
फे दिनों में रहा करते थे । 

[ गार्डन थ्राव इडिया से प्ञयोध्या फा इतिद्वास! पृष्ठ ११७ में 
अबतरित ] 


फिंतु यद्‌ तो बीवी बाद रही, जीती गाया यह है कि इसकी 
सहिमा यननो के सन में भी बस गई ओर उन्होंने भी किसी प्रकार 
इससे अपना नाता जोदू लिया। यहाँ 
खुर्द मवका उनको “खुदे मक्का? का दर्शन हुआ। 
कथा लगी और अप्रिय है। संक्षेप में 

झुनिए यह कि-- 
मुसलमान कहते हैं फि सुष्टि के भारंभ डी से अयोध्या मुपतल- 
मानों के अधिफार में रही । अल्टाइताएा ने पढिछे शादम को बनाया 
और जय उन्होंने शैतान के यहकाने से गेहूँ सा छिया और फिदोतत 
( स्वर्ग ) से गिस दिए गए लो छझाद्वीप में गिरे जद्दाँ पर्चत पर उसकी 
क्लीन गज एवा चरण चिटद्ध भय तक दिसाया जाता है। इससे खजुमान 
फिया जा सकता है कि आादम किस डील-हौछ के थे। आम इम 
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करने मक्‍के को जाया करते थे 7 उनके दो बेटों अयूब ( ]0०9 ) और 
दीस ( 5600 ) की कवरें अयोध्या सें बताई जाती हैं। परंतु सम्राद 
अऊफयर के सुप्रसिद्ध मंत्री अबुक्ध फजल ने इनके विषय में जो कुछ लिखा 
डसका सारांश यह है-- 
इस नयर में दो यदी कट्रे हैं, एक ६ गज लंबी,पूसरी सात गज की | साधारण 
छोग कट्ठते हैँ कि श्यूब भौर शीस की कर्थों हैँ और उनके विषय में 
व्चिग्र 'बालें कद्दते हैं । 

इससे प्ररट है कि अद्;ुुलढफजल को भी इन क्यों के दावे पर 
संदेह था। 

अयोध्या में एक स्थान खुद ( छोटा ) मक्का भी है । 

थाने के पीछे तूफ़ान वाले नूद्द की कग्न नव गज लंबी यताई ज्ञाती है । 


इतिह्ाासज्ञ इन्दें गंजे शहीदां मानते हैं । वास्तव में यहाँ सुसलिम 
पदार्षण विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी में हुआ ॥ 
[ अयोध्या का इतिहास, प्रष्ठ १४३-४ ] 


“अयोध्या? का यह रूप तो अँगरेजी शासन के पहले का है । 
इससे उसका नाता क्‍या ? निवेदन है, यद्दी तो भूल की घात है । 
हु * अँगरेज घीरे धीरे रसता-वसता ओर सच 
रामराज्य फा भय कुछ करता जा रहा था | वह भली भाँति 
जानता था कि कहाँ किसमें कितना घल 

है और उसकी मूल शक्ति कहाँ निदित है। 'राजपूत” पर उसका 
ध्यान गया नहीं कि उसने झट समझ लिया कि इसका अधिकांश 
शमभक्त भले दी न हो पर रक्त उसका राम का ही है। यहाँ तक कि 
मराठाराज्य का सूल पुरुष भी उसी रक्त का अभिमानी है । हिंदू 
राज्य का आदर्श > 'रामगज्य' | और उस राज्य की राजधानी है 


२६९ उसी फी जीवन-भूमि 


अयोध्या । लौकिक और पारलोकिक दृष्टि से उसका जो महत्व हे 
उम्तका साक्षात्कार करा यया था एक आणी जिसे कहते हैं. लोग 
रामानंद । उसकी गति-विधि का यथार्थ पता क्‍या? पर उससे 
'आयोध्या' को महत्त्व दिया इसमें संदेह किसे ? उसके भाव चादे 
जो रहे हों, पर उससे देश की जो भाषा घनी उसे कौन नहीं 
जानदा १ ऑँगरेज को उसका पता लगा ) उसने उसकी शक्ति को 
सममभा पर कहीं जन-समाज मे उसको देस न सका। चिंता दूर 
होने ही को थी कि उसकी दृष्टि में भरा गया कोई 'तुलसी' | जिससे 
बहू कॉप उठा और समझ समरू कर सोचने लगा कि सचमुच इसे 
देश फा भयंकर प्राणी है यह । इसकी वाणी सर्वत्र काम करती है। 
गोलान्वारूद से यह परे है वो दस इसी पर दृष्टि रो ओर इसे 
कही जमने न दो ओर जम्ाओो भी वो कहीं ऐसा जमाओ कि 
“रामपुरो' से इसका कोई सीधा नाता न रहे और न पर्रपय से 
इसका कोई मोह । बस इसके 'जन्मस्थान! की खोज लगी और 
उसी से चह सो सा गया। पता नहीं स्वतंत्र भारत को कमी उसका 
पता लगेगा भी था नहीं ? परंतु इतना तो निर्वियाद है श्री पितेतन 
साहब थे मुक्त फंठ से स्वीकार किया कि इसके पंथों फा भरभाव 
एक बड़े हिंदू छम॒दाय पर समस्त संस्कृत प्रथों के सामृद्दिक प्रभात 
से कद्दो' अधिक है। और गजेटियर भी तो छुछ इसी प्रदमए की 
मापा में कहता है कि शासन का अंकुश ढीला हुआ नहीं कि हिए 
अयोध्या की समृद्धि बढ़ी भर उसकी इस धुद्धि में कुछ योग था 
'रामचरितमानस' की लोकप्रियदा का। इतिद्वास की _यद्राई 
उतरे पिता ही हम सीधी भापा में कद सकते हैं कि छेंगरेज तुलसी 
से सदा सशंक रहा दे और मियसन को उसकी भक्ति में जो ईसा 
या प्रसाद दिखाई दिया है घह फूटनीति से प्रात्वी महीं। उ्ती 
उस पर अंत तक आअदिग रदना कुछ अर्थ स्णता है। 


तुलसी फी खोज र्द्व३ 


हाँ, तो धस अब एक दी धातु और कद्दने की शेप रही । पता 
नहीं 'खनवा' की रणमूमि में हिंदू-मंंड की मीनार चना गाजी! 
घमननेवाला धादशाह्‌ धावर अपनी जीवनी 
बाबर का मौन. में उसका उल्लेख क्‍्यौं नद्दी' करता जिसको 
आज भी “जन्मस्थान! की “बाबरी मसजिंद' 
कहते हैं| अपनी “आत्मकथा” में वह मौन क्‍या है, सारा मुगल- 
इतिद्दास ही इसके विपय में मौन है। उसमें कही न तो तुलसी 
का पता है ओर न इस मसजिद्‌ के इतिद्दास का उल्लेख । इतना ही 
नहीं वावर से कह्दी' हम यद्द भी नही' सुन पाते हैं कि 'सरऊ' और 
धाघय! के संगम पर ध्मयोध्या से दोनतीन फोस पर रद कर उसने 
इसलाम फा फाम क्या किया और फिर अयोध्या से साव-आाठ 
कोस ऊपर जाकर अपने शिकारी दल के साथ 'लमीन शिकारगाह? 
में क्‍या क्‍या किया । क्‍या इस अचसर पर उसका मौन रह जाना 
संभव है. ! २ अपरेज् १५8८ के पश्चात्‌ फिर हम १८ सितंबर 
१०२८ को पअयोध्य से दूर उसकी लेखनी का चमत्कार पाते हैं,। 
क्‍यों ? कारण कुछ तो अवश्य होगा ही । तो क्या इसे हम दीघे- 
दर्शी अकबर की सीति का परिणाम समझें जो उक्त अंश का वहाँ 
से छोप द्वो गया ९ शमठुमान से काम लेना टीफ नहीं; परंतु सच्ची 
सूचना के अमाव में खुलकर इतना क्‍यों न कद्द दिया जाय कि 
यह 'शिकारगाह कद्दी' 'सूफरखेत' के पास तो नहीं' है जो घावर 
उधर ही प्रस्थान करता दे ! स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति पुकार 
कर कहती है. कि राम - घाम के बिना सुलसी की गति नहीं । 
तुलसी का अध्ययन अमी हुआ ही कहाँ जो हम उसकी सारी चातों 
को आँख मूँद कर मान लें? और श्रपनी स्थतंत्र शोध का 
परिचय क्‍यों न दें ९ 
अस्तु । 'सुगल' और उसके इतिहास' के सद्दारे यह्‌ तो समझा 
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नहीं जा सकता कि वास्तव में महात्मा गोस्वामी तुलसीदास का 
जीवन कया था ओर क्या था उनका 
निष्क्प चरित भी । रहा प्रवाद, ल्ञोकवाद अथवा 
संतमत । सो उनकी भी गति निराली 
है। 'जनभरुति' का स्वरूप श्रंगरेली-धारा में पड़कर व्रिगड़ चुका 
है.। उसको प्रति दिन नया-नया रूप भी मिलता जा रहा है । अप 
वह लोकवाणी नहीं कचहरी की गवाही है जो पक्ष-विपक्ष को 
इृष्टि में रखकर की जाती है और सत्य की अपेक्षा किसी पक्ष पर ही 
आश्रित होती है। अतः आज उसका भी कोई अपना महत्त्व नहीं 
रह गया। विक्रम की वीसवीं शी किंचा गत शत वर्ष की कयित जन- 
श्रुतियोँ तो अँगरेजी प्रभाव से मुक्त नहीं । उनकी भामाणिक्ता में 
संदेद अवश्य दे । इसके पहले की जहाँ तक शुद्ध मिलें विचारणीय 
अवश्य हैं। प्रतीत होता है कि अभी अतीत के अ्रध्ययन में हमे 
उतना रस नहीं मिलता जितना कि मिलना चादिए। और, और 
भी ठुःख की बात तो यद्‌ दे कि दस प्रमादबश अपने झतीत को 
भी वर्तमान के अनुकूल धनाकर देखने के धमभ्यासी दो घले हैं को 
निश्चय ही क्सी भी दृष्टि से ठीक नहीं। निदान हमारा अशुरोष 
यह है कि हम तठुल्लसीदास के अ्रध्ययन में कुछ अधिक सतर्क) 
सावधान ओर सजग होकर लीन हों और किसी जनभुति वा 
कांगद-पत्र की पक्की परस किए विना उसको प्रमाण-कोटि में न 
लाए । दम जानते हैं, मानते हैं, और समय-सम्रय पर जताते मी भा 
, कि तुलसी को लेकर जहों-तहाँ, इधर-उधर केसा जाल वन 
रहा है | हम कह नहीं सकते कि इसका अंत कब द्ोगा। बिंतु 
समझ सकते हैं कि इसके दिन अय अच्छे नहीं। इसकी सेती में 
लाम नहीं। अतः इसमें निरत प्राणी कोई और धंधा हँढ निवारे 
ता कही अच्छा । 


हुलसी फी खोज रद 


सौभाग्य की घात टदरी कि हमारा कत्रि 'कराल कलिकाल 
हुपाल! को खूब सममता है और उसकी गति-विधि को भी खूब 
पहचानता दै। फलतः इस कलिकाली 
उपसंद्दार चढ़ाई से भी अपनी दृद रक्षा कर गया 
हि है। उसके अध्ययन से आप ही अवगत हो 
जाता है कि बस्तुतः उसकी स्थिति क्‍या है और किस युग में किस 
प्रकार उसका जीवन-यापन हो रहा है ) किंठु दुःख, लजा शर 
रलानि की घाव तो यह है कि इधर कुछ मनमानी" सामग्री के 
प्रकाश में आ जाने से छुछ ऐसे मनमाने लोग भी तुलसी-जीवन 
के विधाता बन बैठे जिन्हें यह कद्दने में रंचमान्न भी ,खंकोच नही' 
दोता कि- 

में सच फट्टता हूँ कि इससे पहले सैंने कमी सुझसोदास को पढ़ा 

तक ने था। 
उनके सत्य-फथन की हम उपेक्षा नहीं करते। उनकी 
सत्यनिध्ा का आदर करते हुए हम आशा करते हैं कि 
भविष्य में हमारे देश में ऐसे सत्यवादी न होंगे जो इस प्रकार की 
अनधिकार चेष्टा को द्वी अपना अधिकार सममेंगे। तुलसी का 
अध्ययन किए बिना उनकी जीवनी में हाथ डालना ठीक नहीं। 
छुलसी-चरित! और 'सोरों-सामग्री' के तुरुसी' का उस तुलसी से 
लगाव क्या जिसको हम आप सभी जानते हैं ? अतव कहना 
हमारा यह है कि छुलसी के जीवन को तुलसी के प्रतिकल घनाने 
का उद्योग छोड़कर अब कुछ उनका अध्ययन-मनन होना चाहिए 
ओर यह समझा रखना चाहिए कि तुलसी 'राजसमाज” वा 
शासकपबर्ग को कभी प्रिय नहीं रहे | सम, अयोध्या और तुलसी 
की च्यी शासक के लिए त्रिताप से कम नहीं रही। अकबर से 
लेकर मुहम्मद्शाद तक अवध" पर जो अंकुश रहा उसका निर्देश 
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किया जा चुका है । मुदृम्भदशाह की “अवध' में टकस्ताल खुली 
तो उसके “दाम” पर “अयध! की छाप पर्याप्त न सममी गई | उसके 
साथ उसका झुगली नाम 'असतरनगर” भी जोड दिया गया ) परतु 
आज्षमगीर की कडाई का फल उसकी सतान को भोगना पडा। 
झुगल काल-कलेवा घन गया। 'नवाय वजीर! भी पहले तो 
“अरयोध्या? को दपाने में तत्पर रहे पर थाद में हवा का रुस देस 
कर अयोध्या से हृट गए। पहले फैज्ञाबाद को 'आयाद किया शोर 
फिर लखनऊ में जा रहे । श्रंगरेजों के ऐेपते-देसने अयोध्या वी जो 
विभूति जगी उसने उनको सदयी कर दिया ओर उन्होंने अपने ठग 
से इस त्यी का हास किया | राम-कृपा अयवा अपने स॒कत्प के 
आधार पर हम स्वत हो कुठ करने घरने की सोच रहे हैं। परतु 
सेद्‌ दोता दे यह्‌ देखकर कि हमारे राजमार्ग में कोई विशेष परि 
चर्तेन नही । हमारी आदत वहीं और श्रदव बही, घछ नाम भर 
कुछ बद॒ल्ल गया है । तो भी जो हुआ है. डसको दृष्टि में स्सते हुए 
कहना पडता है कि अब कुछ होकर रहेगा। सरकार अपनी; पर 
क्या साहित्य भी अपना है ९ आशा है. 'तुल़्सी फी जीवन भूमि 
में आपको जो तत्त्व द्वाथ लगा होगा उससे आपका सत्त्व पुष्ट 
होगा और भाप तुलसी के सहारे उसके उस चरित फो भी भली 
भाँति आॉक सकेंगे जिसका लक्ष्य है. राम-चरित, कह ले शामनाव 
भी। राम धाम केविपय में अमी कहना दी य्या | अभी तो वहसी 
की सोज फट्दी और दो रही हे न१ परतु उसके विषय में 
छुलसी वा प्रमाण क्‍या ९ “मुगल! मौन! अँगरेज मुखर !! क्षपता 
आप जामें। पर मानी तो 'मुफ़ए की ही जा रही दे न | क्यों 


परिशिष्ट 


॥ 
[ एड्ाप्म० (४00-- 
कैस्‍ल्यातं: 56 टल्याएरव-वक - केणिक्याधरव अफ्रदल, सपाफुदा0: 
० सत्00४छच,. पथ्याउध्राटव- छथ्ताए फए पाल 6 वुणातर 760८७ 
छ॒प्छ है।, 0. 8 एकणए एज जराएाबका छडातंग्रट? छ5व, ऐगे।- 
आब्वे 6 4826,  छाहर 38. 


इए७ एढा6 हा] 3 गाब्मटं। 07 एज्० 707 0प0, 
शा & 2795967088 थशा7ए०0 क्‍707 (9१ 7७ 
50६80, शोध 6 4970व॥82706 छा थं।७ शाश्ण्र 
ऋश्फ8 धाएथ्ययए6व णा धा6 06: ४96 ० हार शिएएफए, 
पते 008४ 6 "०प्र6त इ०पुणां7० ४0 96 इछं7/07080. 7 
च९8एथांसारव ६0 भांड &8385087९७ ७ 0प्रश्यातवे 6 पर 
छ€$ गाशा वी0गा 06 6७ग्राए2, फ्रगत6७७ ४76 ९०णावात 
०दंडछा८, 07 5480ए7089, ४४6 7. ० ०७७, १ 
छ९8७730९0 ६५४४० 67 धए6९ [705 ४०७४० 000, 8६ ४6 
00607 ०६ ६86 508७४ शाते छाए. वर] दा त8ए, 
शिकोया छघ३०2३४१ बच णुए काींत अद्ययं०ए, 7206 शिः 
ग्रिणा३ 000, 07 ४6 ००7 आं66 0६ धहा6 छीएफप, 

* [॥9९त 8ण76 02898 उ9 पगांड 89४00, ई0४ ४8 
एपड008९ ० 5०ग्राह्टड धाढ छर्विक्ं08 ए 0फत बात धा2 
एशंह्ा07रणंएड़ ०एप्ए, छत ई07 गर्णधाएु ६9 7९0- 
8879 धाएब्ाएइरत€्यरा5, 58एका ०7 श्ंड्डाएा६ १09 090ए2 
0प्रत, 09 ._रा€ छछ्प्रएड 06 पी यश्था 570फप, बंठ छा6 


( रे६८ ) 


एथ[ना०ण्फओ ध०्ण 2४०९ धार प्रणामाइन्टाणाा0, 
व 8७४ शक रयो्शागाल्त छक्का ऐ० ७क्यायय6 गे 
ईण08 एण (#6 एरएटा5 5086० 2्य्त 57०, जोंए 06 
तं6, 05 पाएा809ए, 06 200., 7 ॥077060, ६0 800 
००7 ७ अप्यकंमड एक 

( 786 #009४ं7798 ६797089000798 3 ग्रीं5ड एल्श' 
876 700 (0 96 6070, 08 809 0६ (6 ०००४५ राोंणे! 
॥ परवए० गा शांति : गण त० ग6 परॉडगपश्ा३ 
प्राप्रत052भा प्रा०फ धाए पंष्ठा। 0 पाक), >--7परण, 


जा 


॥$॥ 
[5७9८४ (70/0-- 

4 इढाटटाठत छिठए धीढल 0७एभदी65, ॥प६॥/ा65 ब07 006: 
2%5 ० 796 0/270077255 एष्टा4.छणफ5ए, 7. 6. बेपफाह 
8 ह०एव्सशाशलाए 6 पाठक. प्रात फऔए छक्रावए ]. ०ए०॥, 
का, औ. (877) 0४8०--308. ] 

29. एणाएएब्त ांएा धांह 0०४०४ 200 क्च 
एशए एंग्रलं99 ए 8९८०छाप/ए >ल्बणंण्ड एशेथ्कैंणा 0 
उ६ इं8. हि ०0९टपए बंता मी धा& पीता धाब्दां रण 
९०फ्राएए 07778 (6 70089 90छ९श॥ 46 [पा 
ड76 ठक्याह28 40 (6 ग्राणणगाशंगव॥ 0 एप्र३०ा कैप 
धंष्गो[87 एणारशंत॒श३४0ण5 छा] एवपर्राए/2 6 00073 
चैग्प 60 एशपमं &ग0 सैहाथ धगपे ०8 गाकी। ० 9०४50 
चा€ ०४४०७ छत 5०एत6णा फथ्मॉं ण 6 हण्याायर 
गण फिट चाणागाया ० हषाबणा (0 प्या्वेशेकाए 
$ए/शंशा४ ६० 5०छ७7॥7९ ६०. स6.- उपप्षंआ 90727 6 


( २६६ ) 


ग्र€९ 4 राएुकएंणा 0 धाछ व॒प्ा4 द्वात ऐड 90858९3- 
ह0 ० 90०0 फाड़ ठ (४80 * प्रएश, 7६ ३8 गर् श्र 
तल्डार 0 ०४शात् ॥96 8टाॉप्थ] छ0582505 ० ९ 
(ए०ण॥एशाह 96७ए7०70त (8 ॥र)6 0 धार व॒फशाह जिरेए- 
तांघ8 48798 थात ऐश, पा 28 ०णापापलत ऐाद्ं। 
04790५98 00 ६ ९ फ़्ाव गत 50प्रशाष्रछप्पे छा ६6 
चंपशार 07 ४6 एपए7.9058 छो78९8त97 0९8८"ं0०त, 


४०६०--७09. 

35. 76 45 ७<८एरशशशुरु 66397896 धारा छजणावन- 
ढ्यात शात्पात पाप्ता॥३0श९ए 96 छा9०९वें प्रात धाढ 
बक्रा007906 छण०वं(ए 060 प्रा उम्तंपंगा 50ए०लता- 
ग्राशा, 5प्ा था शफधयाइ्याणा ०पँपे ४000 हु[९७६ 
40646006) 806077ए ६0 ६26 ४07 छा०्शंव6 द्ाते 
लए 0६ 8थ्वाश९5५ थात एणाते ७९०पए्रणशए वाल्टा: 
"ज86५९८ 90ए6ए ग्रह 7शा।क्वं) ३० प8 रिक्षुंद 0 
फल 07 ६0 घगए 067 झेगाए&४6० कांया पारा: 
वृषद्ाशा,. 

36, २€एा९एमह ऐ।९25४ 5९७75 एएणए7 ॥50०- 
पदाटए जय] तउशधाएढ धाश गिछ ग्रा08४: एा08एशणा5 
इं850९ 08 जा छ88थां746 5ठंग्रवांशी ६06 ६8 फ्रेश्लुंथ रण 
ऊछ्छा' 07 (6 70 प्र-एछ९४छण वि०्राप्रंटए ए प्र0005- 
ईछ7 ए०पांचे च्र्जए ंघत्‌ह्ागशात ००४फ़पं९, 

38. 4॥6 ठत&€&5गप्रत्वणा ए धार एिण्ला डॉश8 
709 लणाहत ता परि8 फैशा:<5 छा ह6 तुपऑ|चब 686 
झल्ण पापी शा व08 क्यो छाए 7९80770९५. * 


(२७० ) 


श्रावाए- 6 €:६छा््रणा ००6 ए07फथाएँ५5 एणा[- 
३60 ६0 ७ व[ुछापरा9, ज्ञांणी धे&8 905565807॥ ० 5879, 
फशां बात व 8पलिंदां जाबा। रण एएछा5 ०॥ 6 
अप €्णा छचते 80प्रंक्रा एकपो२8 0 ६96 गृणााए॥9. 

शतए, ॥॥6 9085९89ंणा ० धर ग्रणग्रााद छप0* 
गईए ०7886 ०्डट्ाए, 

4ए, 76 ०५४०४ छा 0 80 शीलेशा: 598- 
$6॥7 0 8॥09708 छा) की (9 96४५9 ४६६९8 ५0 6 
80पगफ़काएत शात्‌ छक्का 6 ४० वृुण्पापा३ 09 
बए्णा०्टुएए ६० छेप्रत७०प०१, 

500ए, 09७ 2ण्ान्ट्पंणा 6 छचष्ात॒शद्राए (० 
+96 (८07रए००9१8 तृए०णयंग्रां०्छड, 

387. प्र जछछघप॥: 00 डाला क्या. द्याह्पहुघा०क 
ज़ण्पाव १60०9 पिढवंग्रीप्रशा०९ ० ६6 फाथाला आवे 
ण धा भाए१६४४ ॥ धार त॥ग्रवीगय तंक्रांटड 
मीच्रप05:87, 87चे एा०्पोष ७००६ ए४ ६0. 6070708 
४९ ०फावेश्कातणा५ ्हपतल था श0०0756 कांप 
६6 58६७8 शत जाग धा० ध65५ 40४78 (९ 
छत] ४४ 896 ६6 फ़्योर एाी ६06 4६०0० :,. 88 एरंहाएं 

+ पिफांशी हग्रीलेशा ख्राह्शातह 0 गिप्रगायाातड् धण 
2४07६ कई बता ग्रोएनयंगड शाब्यए गिणा शिी8 ए९१० 
(6 हांवे8 6 पा उंआतेघह, 

( ?88०-98. ) 

6... प्रां5 ऊजत्थीवाटए पक, पाशएणीण०  पिथेश- 
ग्रगंगछते ६० &।छ 000 8 ग्रठह०घंबतेणा जाए प्रशगाण्ा 


( २७१ ) 


छा क्‍07 फ्ांड क्र बचत ्रीपर्मा०० त €धग- 
श्र 77 घा6 ए/0०मार० ० ऊेषापरणात द्वए 
खाउच्याएथगर्ां, ठट0स्‍860 ६0 ४00 $0 (6 ऊलछश 
(४0ए०शाए७0ग 6 गायदाएए धात एणावए्ड बर्तस्ग्यान 
49865 ० 06 ]069 ज्ञपदधंणा तप 970शं7९6 वे 
ब6 छ/85७70 टांडां5 छत ४थि[ड, छा मीड पडठ8- 
गद्यादए १४७ 8८९८० पंगहडीए 300765360 9 !6#९८ $0 
्ंीडट टीग9कंफ, 58078, 72 हाथों ३४775, 7778 
फऋऋटशाल्शट्प्!8 रांण्ण5 जाग 7689०९॥ 00० 6 फाठसं- 
26७ ० 3ण000०णते, थाँते इल्वुण्द्धाड़ कं ६0 
9659%00०) 60 8॥803080 8 ००7रगित6७ं७] 88०76 ई07 
श6 ७टु०70658 एप्राए086. ० ९० क्षांती एणप 07 
बार 96:97]8 6७ पशि€ ए7090860.. एएक्याएशााशा, 
(०एॉ९४ ्ण॑ (गांड ७66॥९१ धाते ० 09 0०986 ए970- 
ए0583 जाट पमवागा90 फ्रथ4तप 098३ ]09ए दादया3- 
ग्रए॥60. घह्0पह्ां छैफ़, 49, 76 शार08९१ 
ई07 ॥०प7 ग्राणिए8007. 
पर, 0ण7ंणड ६४6 ए70०87९85 0 पी ग९80४ं2पठा 
ए०प जगत 98 दवबए6व ६० ४3९४:६४७४ 72079 97९८/8४०ए 
शाद्वए 83 साफिशः६6 एछश्शा। 007९, ६76 परा०्था5 गंदा 
मांग्राबा उल्योब्गरता ग्राइत् 905588 6 ९०९६४एथ।ए 
809790०४7ंग्रट्ट प्र 406765083 0 ६86 सछेंपंगी 60ए007- 
ग्राश+ जग थि6 छाएएं००, ध्यतर जी] ३०८०तांगड्टीए 9७६ 
शाश7०त ६0 5प्रकैग्मा: $० मोड 7-5९०७शा०ए धा€ ठीे शाया8 
* आर्मी #९€ गए ए0०5569 0 8 #९८०णएशा66 एक 
ईीह (0एशप्रयशाई ई07 एंड 60-0एशथाए- * 


€ ३७३ ) 


8. वा घकुएशशड 0 कि९ 0णाहए गाया 
€०7 ए वपराजाद उद्बया8007 ऐश 8 00]9०% 
शा 6 ##शप्राशशा$ रत 9 ]88॥76 पी 6 (00५ 
कथाएँ! छा0णा९९४ क्णीतश!। 6 70040; ध्शते धा8 
2९७७७ 0६ ीा8ढ एशैककलाणा 0फाइ० फ९शथ, 700 0०% 
ग॥00श0ाए 86 ॥.प९८ए0ए़ 





प्रा 
[फ्रकाश्टा 4िएता एक रि८ए07/-- 
एण्चाकामा क्‍ड ॥०८००क ० ० फिक्नशल 6 एफाध ॥ 
4809 30 फऋ़ए एका९$ फणणं४000. घिताव्त छए एमी. 'ुबफीएणा 
१928 2५४8७ --473 ] 
वफ€ छठ था. ही8 90606४ सात वध्यह7रण्हद 
पा 78 9ए कि था हाध्आ6ण: इ०एएॉ6 00 7 परी6 
एशा8ए8० 0 घी8049, 079 820 ६४0 ॥898 फ़श्शा 
2. हद. ऐेएशीगशा 7 है89,.. वफरा5 जणत, 78 
पाग्राणाहाए]० ६0० एड दि! 06 हासककट फ्शा र्ण 
+9056 जी 6६१ 7:. छएशा एशा0ा05, जञ0 878 
प्रणई ग्रक्षते७ ए ६. ए९०चका 20प्रवए, काा०६ ००76 
ज़शाते ॥5 ग्राध्््रा 8. 7075 25 580 40 98 ०0४8 ।९ 
कर७ घपीण'8 फऋछ्जापेछ डिडप्रक्राए गदशाह् ए0- 
तएल्ल्ते जणतेह पिगा ए0४६ त (िछ गण साकार 5 
प्रभ०९०७५ 5एणशा ॥7 प009, एच 8५ ग & फद्या श0३8 
(० <णगाए05९ 8 ए०शा गा. 8 व्यारताह ्ण ठा०शेक 
फ्लादी, उगहशाओं बफ्ते उल्ा्रा, जाली एजणतावत 92 
मष्थोर प्रमाणाथाहुक्ओ6 ६० ग्राव०ए एथो €९0ए९०७९0 


( २७३ ) 


फएरध्डणा$ ्॑ छत ग्रदतंणा,. शराब्काक गाए प्यादः 
छ००5 997९ ६श॒तशा 8 शंगयोन्ा प्रचार " वदााा0 
589 97 05९ ए्ञ0० ४ाए्तए पा त6ऑरथणो३ रण 
पगधांधा शंड]९००७४ फण्णत उध्वुप्रीए: ६० 06 8ए४7७ 0० 
6 लंएलाग्राशंद्ा९९- 


7्प् 


[ 8&5007८६ '॥००:-58.,8९' ए0एाट$ ०6 पे, प्र, जरतउत्त 
कै, 8., |, 7. 5., 7.८ 80प6८0 2?7065565 66 555६ वध हर 
एम्एथाआपछ ० 05670, ए०. 7. 

पु.०७ऐ०७ ५ 'ए:०एआ६३ 8: ९०. 60, ९७४६४:४०४४६५ छ०७, 864, 

4 घलातला 66 छाट उध्यहां०05 ० फढ सांडवा5: 8०८09 3.* 
9926 63-64. ] के ४ 

चरग्रा6 &3०९००ण०४ ०( 70.8 7045 के फ्र6 झ#बक 6 
बवदाह ए०0०7९8शा5 कया 85 वक्णंत३ ऐश रत 
+ 0 ९ ए6८पंशा बचेणााणा ए सिधाग8 छड ६ 
ग्रशा7णा5फ्व7८68 0 कं एछा6ि ६४० शााणा 76 फ85 





+5&6८0ग्र 7, 

उच्ाए०40००79 0095६:एथ४०75, 97- 9-9. 

प्रशाढ ज०द:5 ब्रीप्तेल्तु 40 356 8 कद सटाआंबप )278 52०, 0ा0णट्रए 
ए०्फा कऋष्पल ऋद्य॑पषप 97 साधते बण058, धार 65: ज़व5 ९०ए्[जीव्त 
एज धंड] धंग्री, 0[प्चचंयं ६0 पड 704 ०6 82027९5, 0०९ ६६८०००० 59 
काश पिता, ]80.- फटढघब्य ० पाल पाता एगाटएड, 2४ धा८ 
इव06 संत, 5 ७०85 ० छ१६४४ 92६४07 १८४७००७४०॥७५ 29प धागा: 
इष्वुरणध्फबपां5 ; पाचडढ ए०0फ्र३ €०ांप 8 धीाठए ग्रंड४05ए ० कर 

८ 


२०४ ) 


ए25शणा४/शैए 2४:8०१8४९ ४ ॥8 90098( 8 8878: 
व, शंश्र20 उशाह्ा8७, कराते टएज़8&705 ज़था, (0 
दडा#दॉकंक, फ्रोटा6 त6 ॥9त 8 एश8णाबं वशांशप्रांट्फ 
जाति सद्ककध्0, 00 छीणा)0 ॥8 ॥९£शए९0 5 
एछ०शा०्गे 49एफ2ध०, श0१ प्रा ए0ज़छ् ए॑ जरणाताड़ 
उपोा।बजेर्ठ : ग  क्‍शित6८ इश्चटालत. छध8,. ज्रोशव 
5घ46 प्र [$प्त#छ् छ9 ७७एश०: : 09 7000ण00 
807४ 0 काश ६० 970005०९ ४0७ 9९790  रि0॥8, 
फमंणा “पर छा 7088 +€फिल्याड़ु 0. 60, ॥6 पड 
बैकप0ज रंफ धर0 ००ारीएरराद्राण 0१6- 9००96 ("6 
अंलजं(, 9०००४, 89००9 एशस्‍म07४0 न्‍ग गं5 
अपछक्रीणा, ७5 (०ए 0०8 छणणाणत क्‍0 शीश ०एा 
$00प7709 ; प्राएसं808 0 ग्रा0ग्रौएठए6 ककया? €गीब्टाप0 
/0॥॥ 9४8 77807, 3800. 768५0 ६0 6७90०) 79 





ढाझ्ञावर ०६ का १४४००३४ 5६०5, बगवे- वेकदधए५००5 रण पड कृएव 
उक्षाएट, बाते 0ग5८०ए३८६, उ0वे.. छःष्डशा। (णरवाध00.. की प्रा 
400८७ ; एष्प ९०प्राफध थे फट ध0ज्प एडएव055, पा ०४६ 
0: 0 ध्ए:९छापणा३, शाते स्िवेदव0, 22 90. 0068 छ्पप्ध का छ%% 
€5४ँ१ फैट ट्यवुएपएु ७८ $० जला छच05८८पांटवे 5४ 8: करटध76 पर 
आत0 7 ०६ %५एीप्रव एक 8 8 जिद गवते 005: 88084ए08+ 
घा०पट्ठत ॥ ४५४८५ प्राएसं। ४0 9८ ठेफाएथते, ॥00- 0०० ग्रोणए म्रंग्मा 
व 99१९ ऐलला गरंजेट 40 5०ए/ॉए.. 78 ॥03॥097 40.-॥0056 $0०एएस र्ण 
प्रागि04/09, [ फरार दि प्रद्वृष्धाध हच्प्ण५ठ १० 9 एएमे: हवा 
ए०एपरग्धाए. भाप स्टार परपप््णॉ4५००, पशिती धागशएपील 7० 
[८इक्क॑ंघण फाकक व गी। कल बा०घ व्ञकाशव्त छपरा ण 
१6००७ व छ८ एथफ्रीणव ०रेहा,,. प्रोशक ऋण: के ध्रणापंव्व 2 
फछक्ाडारा6 आडछा,2.7 


( २७५ ) 


थाव (6 80]28०९४ फऊ्घातांगहुड.. 5प6फप्न ]4प्र60 
860 ३९ छए06६ & वछछ-ए७, बात तल्झाए्टत फ्रजा +0 
ह8णीखंध 50घ्ाढ &ए0प 8४ ७ एएथर०तंणा तिए एट 
ग्रावाहामए ४6 मष्ठ उ5एॉीणिल्ते ६ एणा5ठ 70455, 
2360९07ठ॑गर्ढीझ, एण्वुपट्डा०0 ग्रांण ६0 बर्"णं+ ,क्ागएंशा: 
एछशथएं, ग्रांदा १७5 (9 89006 ० ए४7०8, 270 |7 
0णणण्ञंगा2० प्रधा कांड एथवुएट्ड ६86 छशाएटए०7 )७६ 
३, 8070 0प706608 ४7४6९ ए९७छ ०+ए9, प्ाथा०8 प्रद्रणा 60 
5््ि#फ्न ग॒ध्टप्त&5806357. ७ पाठ, 70.57 
7955 5०७४४ (० छारा)र08824)0, ए]676 6 390 थ॥ 
उ्राणणणंटर जंग 3४छप्ल& वुए ; ४6 5९४९० ध्याश०, 
कात उफ्शाप्र0)्रशज 80ए०८४९व 6 एणशआआंफक 0६ 
57% 8७४७ ७, 50 9४९६(८7६७७८९७ ६० (७०६ ०६ ६७7०) ४5५% 
फ्रारा5प्ता४. 

फऊल्छा0९3 4058 26९8० एए (68 6 पां5 008९- 
ए972४०0० ज्र7060, ए्रं0036 ज़ण्ऐए8 ६:६४८टां४४ गरा08 3॥- 
क्‍प्र०ण०९ प्र0०7 79 हए०४४ 92047 0 पछकंतठए ए०फ्पो9- 
धएा घीाक्या #6 ज्रोक्‍06 एणएणयांगर0ए8  इश्तंश्त 0 
5व०्यद्त्त+; ८079०8007, ज्० 2ए४९ ०७७ ग्र08९९5 
20 कण ८णी8९६४त१ ग0ए पां5 ०छए ०8, 07 एछए88ट- 
लत फफ पाब्रतांग्िणा, 8६ तंडिए गा 8076 7689९८६8 
हण्णा 0 8907९. साणा ४१९७७ ३६४ 8998675 8६ 
गएता.5 70435 ७४ 8 छिाक्योग्राद्य 64 जा 8872- 
ए8७२४४ फरार, ब्यात॑ &गरए8 ० प्र4]वाएएए, 
गरल्यय: एम्मापार5फ्रएप 6; जऋछा धाएएलत ४ 7967- 
ग्रए, ४९ 5७४९१ ४ कार छफऋ5, 2णत छत 


(२७६ ) 


०70 ० 75%्5घ ६० ० 7२४] ० शारदा, जप १ 
पप्रं5६ ऋरमाएश एछ76०००७ण एछ३8 ॥80267प 
9435, 3 एणज़ी, 85 ऋछेी 8४ ]05छ8प्त87, ० &(२४- 
925६8 ४6 ईणी०चज्०० प्रांड +६६०४०८४ ६० 000577२- 


ए0प्न७४, जअध्छा छाराषा)0ए०४७४, एक छ्शिफ्रशपठ 
7७०प्रष्मा०त ६० फ़द्याब्वा९५, शत पा९०७ ८एणाप्रद्याएत गांड 


माणणं एणथञंणा 00 06 २3७७४ ९७४, 9 ४॥6 ए९87 
0 5श20एव 63, ज़ाशा ॥6 एछ85 रण॑ज-णार एट88 
० ७8०. 369063 फ्रंड ऋण, एशकी 38 प्रहोगीए 
#फणेथण, ॥ण.5 985 48 ॥06 बष्गीण "० ४ 
5054, ० ८णा९ठमं00 05 गा ॥प्राता९त 88:89 
णा रचरं0प$ 5प)९०४ ३ ० ७6 २3४ 008प५.॥ 
2 हशए९४ 0६ एश४९४ ग ७७ ए7क्षं३९ 6 28068, 0 & 
छाए, ०ण१ शाप &ए७7७77र783, ए०७/पशे 
००णाए०्श्नंप008 ०६ ६ १९९०४ ०रथें ठ7 ए्रणक्षं ६०ाप९०९५५ 
गाते 0०48 87९40 परथा०५ ए॑ पश्प5---85 786/9 
ये, 800 79.87035, ३ ॥008007 ०0 म्रंछ एंशेश पड 
१३ शाते परं5 ०गाइणाक, ० 77208 80१ 978. 
पएण5 085 6०१%्प्ताए०त 40 ए5९अं१6 ४४ 3७0०5 
९१० 9० 9000 9 ६०णए० ६० 75२600/6, शाएं 
ई0०77०0७0 8 248] 80]०7४8, 9०४ ० छगरंण! भपे 
8त| ग्रा छंडशाए6 ३9७ 060 39 6 उए€ढ7 ० ९ 
58290पए/ 7 ७०, 680, ०० 8. 0, 024, 90 श6 उरण६9 
ण॑ वुछप्र॥॥णाए, शापे ॥0०08हश१॥79 #णाए९88 ए फीं5 
म्रशट्णा।॥€ पाता 5प्न&प्त वुष्ठप्त&7, 45 एण80 
0घ७४ए का चणदरलाए०परॉंधाण 





(२०७ ) 
ण् ं 
[जप 5०7 :-- 45 270798एछए प्रष्झापर७८ण,5त 
ग्रापष्लार&7ए08४ 07 पछाशएएएश'# 
87 .<ण६४५ 4. 0.मंथा80%9 3. 2., छे. ९. 5. 


(एडऑफ्ल्त 85५ 8 $ए८०ंठी. अष्याएटर 6 पाठ ]०ण्फर 6 प्रीढ 
रीउंत्रपं५४ 50०5 ८८७ ०६ फ्द्याहुण, ऐड८ 7, 607 888, ) 
एफकुष्ट शा, परणंत 7093. ऐग्ट८४ 43-44. ] 

जो 288 ए853 55788वए8 छःथ्येशावा- 
प्र6 ए०8 90च7 €्वा7 7 ६6 590९०000 ८७:प५ञ 
ब्यपे तांध्त 30 8 8००0 ०ृत बह 79 624 8, 9. 88 
६6 00 पज्रा8 889५8 मु 

5877 94809 507808 59 बडा, 85 68784 ९९ भ्रए& 

9&29छ47393 5प्रॉर०8 5६877, ॥0339 ६शुं४प 5द778: 

07 ६७ 56एथआएं 07 प6 प्रंड॥६ गद्योई 0 (77424 
यफ्राआ ॥00 95 9009 ४६ बं, 07 धी8४ #ैशा|: 0६ ६॥8 
(87805 

4०००7कांगड़ ५० के 'फप्त॥रप छाज्याउप्तए! बयव 
४४९ '88प्न&70 7२४७॥/8 ४४४ ७४5प237700४ ४? शा 
उब्वाधिरी8 परकता० एए३5 यफ& ३२6७, कांड ग्रातता०ए/8 
ग8700 ए४५ सदर, धाते ॥6 ४8 9007 ६7 मैं3547- 
ज/ण2, छ0६ ४०८०चंगड़ 40 0967 बप्रशा0एपं६ड ॥68 
ऋष्षए 907 ४ अरब/३४/, 7७87 एम्रायरहै 8, 486 
प्रह्यों परकताएंणा 5, प्र०ए०एछ), घी पि]]4.20 08, 
479 ६6 0076 ०६ छ67४04, ०7 शाह ए9थएड एप ६06 
वुद्ाधए448, 45 6 ॥०००ए४ ण॑ एथंगड़ समिंछ ज- 


( २७८ ) 


छ868, 48 & लगाव 6 ९० ४६ ४0747 पप्तशः 
( #णॉह० 5070 ) जाल ग७ छ35 गि5 प्रकएचवे ज्ञांगि 
06एएा०७ $0 डिब्ण, &०००कंत्रहु ६० शरार& 70855 
(8९४ 05, 6॥ 2००6 39 ) ॥४७& ज्ां४ शिक्क एश38- 
प्रबत४6 कफ ६० €लीशाए७ था रक्काताए #07 9 तीणंएर 
30ए७, था0, ्रलेप्ट्ते फ़फ़ गछ प्रध्याणाएप8008, ॥9 
[७४ ॥6६ छणते जा ६0 26॥6785, ज़ी]676 ॥6 876. 
गि8 8702(०7० ७थ7६ 0० | पै(९, रांडंतंगह एिव्वुएशाए 
3079४95256, #४5फ्स्तणार&, फ्ारार048205, 
एातरएएप्रपतथ्प छः, ए१४४४५७ ( 8॥9880००0 ), 
एएएएऋप्तणात8४एएएा, क्ात. 006०. फऐणष 
एा98663. ॥86 गाए 0५6 ० मं पर8 6 20०० 
जॉधंला पाल8 इ5 धाए 79850750]९ ९०४४ं7५ए ( 007- 
ते 07६ 68095 06 809७ एप 8 0:75 78 (४९ ॥6 
७३५ 8०90०7०१ छोआ३ 00% $9 3 ॥276 तडएप्श 08 
जछ0७॥ ६छ० ग्रा०, 6५८) 8७७ गत ४४ घप्त8 ४. 





है 


(फामम्टा 670 ४९ छेडचाल (उब्टलाहटछ ०६ 06 एंकाहए 
ए:०0४८०४5. एण जाया फ़णखंबत, 59 छा, ६. पल, 905. 
ए५8९ १72-3.] 

(<500प्च९५ ) 
कफ धार इ०एथाईप्र व्टलाएाए 8. 0. 7 2 गा 
एथए०त धा6 ए809 ॥797६क्रा5 ६0 ॥878 फ़श्शा  थैगर्णा 
वेछव8त, सिग्पष्टी३ प 7056 धठुकंश गे वरश्मएणा्रए०० 


( २०९ ) 


प्रशतेष/ ध8 फैएडआागन्ा5, छ0 7406 $६ ४8 8886 
व 80०एथ्शा़दलाई ई0793 7द्वाह6 ए0शंएट०, पएाक्क 4 
एक 8 ए7०छुथा0०त 88 ० 70ए 8ए०६ एए (७ प्रगतघड 
गे3 टीथ्घए ग0्या प6 ई8०४ ए६ 49 तलरलाधतं०ा फज 
उिश7का छगाते #प्राशयाहुडछ०, छप 7: छ0्पोपे छएए०ढ7 
घाव (९ छाएइशा०6 0 एणाशाशहउतैदा 8०ए९ए०० 
बाणपे आंछ ००४६ 5९७६ ए6. मांगता धं॥७७ 60०राधप- 
29 रंक्र ह7४ ४86 'घ्डुए0ए070, 6]047ए8 ए88 & पर76- 
40ए७॥7 04 4298७ 878. खैणा2प्च80 589%, 'ह098 
बद्॥३ ० ४6 ०६६९० 9९7६ 475८४४७०१ “0१४६०77४ 67 
एकता, [6 45 7060 ए०"ु९८७7 क्राशा-4]00092० 7750 0७- 
8०७30 8850776 78 9763७॥६ 9709070078776 णाध्याहर8 
छए९8प्रागर्90९९१च३४९प ज्ञॉघ४१ ॥७ <शूजंपकर ज88 एशण0- 
#९पे ६0 76 ए€फ्त ०४६9 ०६ #छड०्४त बात ६6 (आ8 
॥पफरगादा: ठा ई070 0 58800 उंटधढा रद 7.80 
ग्राधएडीबां 3५ 0 8700080 407 कं 000प्र॑एए 789- 
86006 8 006 “छा?8०", ज्रांधा धा० १6९एथ्या0ए09 | 
+$श6 20प7: ६06 प्रांगतेप5 जग७ ।€ीं ४0 पर७छ95९ए९५, 
बणत )्रप्रणदए075 (९ए्रफ्रा85 शाते ग्राए75:श769 धए/४78 
4700 €झयां802706. 70920 धा8 जं१6 उं् फशएणछा08 
85 ग0 8076 त68:6४ 606 ६० था 870जपड 909प्४- 
गां0ए ० पा परेथ्याशजध्या ० 7 फरठा 7288, उठ एएएट्टाटडड 
#ऋछ्४ 90९72 8एधए गरग०78 #शूउंत जं098  श्ययछटब४०0, 
फ्फ॑ एर्श078 धाछ ग्रांत्तता6 ०६ फठ ग्रांएश९शाए वथाप्रापए 
4]०१0ए०8 ऋ४5 ए९ट्थ्ातेश्ते 283 छहुा०छा छणतें 8एछा 
तश्ञाहुग0प5 शाण्)्रड्ठप0 व 0 प्रकंतेपांग, 88 06 ००0- 


( २८० ) 


इॉशिपा गिह05 एक ज़्शा शा० गेएड 06605 कात (6 
छोकणा। 0ए 0०८2न०णारते गा ढणा+ णएटा0 पध्थ 
जयी653, 95 त०एए०एणथाए ए़छ8 ग्रर्ण तप 0० शाए 
कक्कतला॥० एश5ण, 4॥6 हार शशि्रएए शिशे:क0एं 
फ्रायव05, - जछर058 709765९72४ए९.. 96878. 800 
ग्ल्ब्थाप पं 0 शद्याउच्चुंब ण 3]०0ए5, ग2व फरप: 
पर्ता७ ६० १० ज्ञांका पा 9!8००, शत घ6 06 99080 
० था शद्यावएशुं३ 0 धरा ००४६ 04 पाल लाए. शाते 08 
80]0णंच्ट्2 (छ०एछा९४ 978 0 एए ए8८९४६ 07ंहां॥- 





जा 
[0 फतल्‍८ 6222८४८९५ 66 भीट (9त 050077065 
'एग. जण, 8892, छए 9. 7... 9ना:व्केक्‍०८प्यका- शिएशी- 
5806९ 909, 292० 78] 

079 5९9४०परए७ए 669., 3803, 00००७ 20छथे, 
ज्ञांपी 8 (0०९ 0708 ए9छशा-0शॉंणाड ए ॥#तप्९ इप्रश्ि।- 
एएए शाते 3 8पौं(800 छ/070प०४ ० टब्श्था शा 
छाती0ए (038७0 धा७ [पा ०६ रिक्यृग्शाप' शाते 
ग्राष्चशारत ६0 एछुणजां,.. 28 800 98 पार गाय 
ग्ध्बटाध्त 6 क्षण, प्राच्रा॥६ उन्नाव 7!क्टथपे 
डिणा एुब्ागरंधण ६०. 768६ +,.. जागी९ शाक्यावश 
छग्गाग्वेपा १७०9१ ६० प€ 6 दया: ० त6 के ध0- 
प्रफाढ गांहत 4ग०९३ एच्छांताए बतेएक्षापलते, 0709 8 
कहा टाल (700 ६७ गए झंतिल ब070- 0०० 
६ग> वृ७९४६९०१ क्ांा 4६ र॒बब988, गांग० जां8७ गा 


( र८१ ) 


-उिश्ातिब, 85 ग€ श०५5 पज़ंणह ६० गाबापल फ्री5 फऋथए 
ई0एजथा65 79]097, 





जा 

[छऋचिणए जिकया फल ॥रआकरञंव: 9ब०८/८८६४ 68 चाल. एप्रफ्थ्ते 
४०ण;०८० प्र, झंडा, 8590, ( 2909 ) ७9. 285. ] 

व 8820 पा थ ६6 एछं87 ० 47047 & 709 
ग्राष्,, ग्रथ्मा7९त पड ॥035, & 7०अंतल्या: ० 50709 47 
एघहइब्य] #दा।डओं!। 6 5४ कीं8ल०0 €क्यण8 ६0 06 
उंष्पाष्टी० ०8 पा छथााट8 0 9 उुणाा9, ज्ञाशरट 
वर्क्ल|ंगएणए ग्र0ज़ 89703, छत त6२०.०0 मरांछाड0 ६० 
एए9ज्थण था चातवा(छप07... सरांड- धथ्यूढॉ7(प्र 8000 
2(728260 ई0०॥0 ज़००5, जछ० 5९७९१ 70एफत0 प्राण, 
शाते 8५६ पछंए प्रपशाँ७ए ग।क्‍7285९त प6ए 9७887 (0 
ठतु९ए०(6 परीएणा३0]ए९छ ६0० ००गगयल&ा८९ 88. एशों छ8 
गगांडांठ०,.. गांड 48 एा 60प78९ - वरंधाईं 70988, 8 
280067 ०0 ए6 [रिक्ा]3एशा, ढाते आं8ठ 70प86 ॥8 8 
शा0एप्ा 79 ६6 (0एछ7. 7 एफ 9 409 दैब्टाएी0 
क्णातिंजड, छप70 गर88 इ९९छ९गांए फेस्शा इ०णफी।क बाते 
60778 8 हजेए76 छात खत 00, 80चा७शाद्र। प्रापी- 
]9806त जाब्त्रप50499 ० 6 रि्द्विए३ए2॥0,. दाह 35 & 
श्ाओों कडदई ब28ता९ते ६0 पा8 छाणंत९, फऐएं 6 
एाछल्यां काकदवविंवाड धार 8ग्ण-दा छत चुाकाफ्टैडणार 
2गव 00 7077गस्‍8 ६० एएपाछए 6 शुर्गंघो ण॑ एशेड्रॉ०एड 
कण्माज घाव 06ए उत्ृथ5 फाछन्टॉ।एत एफ ४6 एथाशा- 


( र८र ) 


गो ए००५ 99 शीतं॥8 280 00एक्षें79 & 8४/णा6 
गि8ए९ 8क्येत्‌ (0 ७७ थ॥ ९गिहए ० ६06 ए0९४६५ ण ५शै९४- 
अंड् 0एं87, शाते 40 88७ फैशशा ई०फएऐं एणांव्ते 0 
पफ8 इबगते ग्रह ररिकुबफाए,. 4.0टक दद्धतांदणा 84598 
शा 7 पी90985 9608०७ 28८पुएद्वाए०० छत ऐशंशूएप/ 
पाःणडी प ॥थणंणडह ए्यपरल्त 900७ उि/णीगरना 
$8णरॉ9 थे। 'ध्याठच्०, पीहोओा। 5णगीप, 6%पल 
क[809898 0, 67७ छा 8006 ए९०एॉं॥४ 0१४"॥5 
बंध ए0०8७ 8 एिश्युंगुएए0, पेलरएलते एएणा 9 छःथ्ण्थएः 
तप एप 85, 7० ॥07868 था!9 शा०एश९प 60 06 
0. ० 8६0४७ 00 70898ण79, ९एश॥ 6 ग्रंथि 
झए९ ग शापत ॥00५९४ ४ ठगए - थाए68 द्षढ 7906 र्णः 
ग्राक्षणाए.. ऐ० एचरेशड शा 8एश शो0ज़6ते (0 
8९6६6 जाता) छा ६0950, शाते ॥0 तेशाणााह-हांगं& 
७:९८९ए6 0 606 ०७५६७ ए॑उि्व8, 876 श0960 (० 
आर० जांफया 46, रपप्रतै्म8- दा० ७50 वए/0पं0(०ेे 
परणा उ6अंतेशाए०, थाते थी हाद्न्‍/ब३ 2700. 9008 शा९ 
एछा०्ण्ष्टीझ गा गण एपंडअंत6,. 086 इणे५३, ग09०ए९४: 
876 ग0ए 80 (87 उछ॥:७0. 88 ६0० 99 ॥60 40 भएशी 
0०गाँछ ६० 96 ए78०४०७ ०६ [णॉओं 7088 ॥0789- 


गुच्रो् ए 88 एघ३ एवम वध उद्काँका 205 था 
फांध्त ॥ फेथाबा०8 9 4880,. 96 गा०्जाएड एश४४३ 
हांए6 ह6 १306 ए 9७ 7०७१४ तै०४। :-- 


इब्ग्रा४६ $0ब्यी इथे. छ5ग डर हथाए ६४ धी+ 
इ०्प्ष्ा आषार३ 5००६४ण, 7 ६०9 हक्काया- 


( २८३ ) 


डिध्णावा 5०० हम छॉटए8-8, 
एबघणा रू घ8 घक्त-990 तथा 989, 


फल 4558 'ह&#ह 48 6 ग्रध6 0९ धि6 दाह था. 
अक्षणशा8५ 2 १ए7762 #४ 8380. 


80. 
[छद्ञफाए: 009-- आठ वक्तफुल्म[ ठब्ट्थााट्ट८ 67 [90/  ५४०., 
"झा (7908 १४७६ 67-68. ] 

एछ98एण7 70ए97 (० ४शुंग8०ए०७) (2).-0 77 
व पा 380 इंदआ! ण 38749 75056, 076१ 
का0जसं॥००5, आए०८2०१३४8 25 29! 0. 28४१ 8] 9? &., ०7 
४86 फएथया ० ४७ वुणप्राए8, 48 ग्र[88 ॥070-895 0 
पर॒बल्जो- ?20एणॉ०५णा (790 ), 5,49]. सर ०एए४ 45 
६76 प्रध्या6 ०0९ ४6 ६0७7, थात हणशगाए०फ़ण्च धाव( 6 
6 2/685256 ०7 शा०86 छा०७ ऊांगिए फोएंटा 46 इ5 
87#प7&790, 2८०८००प)ण३४ $0 ४०20007 ६76 ६0७४ एछ४5 
ई0प्रचव6त ऋए [[ंणांत् स्‍093, ध९ ०९९७१३६४८१ उच्चाणए ० 
6 एशए80287 - एश5०7 0 096 िशा0फ589, छाते + 
एंड ह९्डोतिशारर 45 उती। धो0ए।. पिं९ 39 830 ६0 ॥8ए6 
€2४5)४0 5९एश/छ 9९८या4ए #९४ 7०075, ऋरोगंदा 
8089 5670ए०ए)०07शए 6ऊ8शए९्ते; 70 धर0ए5७5 ( €&६ए०ए४ 
बगपं7९5) 278 9ए738 0४ 70708, 3870 [70/09, 92०20 
बापे देशालागए हांपेड 878 परहुए7००५४ए चटॉप्त6त0, 7 
०्याए एपछ्एट फप्रोविराडिछ ढा0 पि9 छ9णां०8 888०307, 
छ050 0०7८९, ह8टँकतों ध्यते ठी5एशाइवबाए, (रक्ुंघएपः 


( २८४ ) 


जधड 07 8 धरा सि6 सार्द <काादालदों व्लाए/2र्ण 
का8 72075घ7९0,. ०एाएड्ु ६0 78 ए0॥र६/00 97 +6 
उफा9, 7७४ ग्रात्च7ए एए उंड प्रात्म णोष्या5 ]896 प्लाहा- 
260 ६0 (०७७), धयते 0॥6 9]8०8 35 0९९०ाग्राह, 365 
जञत65 ४06 ७०एण ए ए०ण्रांत्रए छा०वेप्र०७, पौध 48 9 
ध्णाको] गराद्याएा३0प78 0६ 58063 200. फॉक्रा:6५8. 4॥6 
50000! ॥28 90 एछपछा$ 


ख्र 
फ्ड।४८६४ 507-- 
7ण80995. फक्षता2ए४83-497000928:४70, 
ए:फ्प्थ्व पिठ्या छा 8०॥४७०४ उर्वश/०६९४७६ 
एछवाप्व छज एबं हधियबयाड के 
(ए०४॥४४८:५, 7:90: 8:0075६8, 203 
कष्पाह80), 500०0, ) 


2782५८८ --9486९ ४] 

फ्व0९७७ ९5 380, जिए 96086 70807 808: 
8९४४७१ ६० छ6 घाबा प्रथा ६०76 छा००६५५ ० ९8० 9988 
0० (8 900८ 789 96 एशा६60 छाप 8 (ग8९77/07 
ए००छ 779 (ए७9०. पा 909 ॥ 89960 (६० 070 .00९8- 
(०7 0694९ ६0 0007 (ए०एफशाई इका९ 
पा ईए फछग्प्रणाड़ ध6 फ०]१एपफ 5, ऐड ए7000- 
डावट0 फा92८९55, #चिए हठाग8 205685707वै४00 06 
प्रकरण एछ8७ 97०फथ्व, फाएछ७ एशछ83 880 था एप 
7९९०णापर्फतेबध० ए ग6 प्रिठ्ग्रफांद फैंए, छिणाए, (० झ 


( २८५ ) 


3., 4. 0. $., धा6 60एशफ्शाधा: फवे5 एॉट४5७१ ६४० 
एव धार (प्ररर्बा0०0, ३.पराता०ए उााइटप्रय ३० ए00- 
हग्घए0 द९ ज्रा०6 9००६, 3६ पार एरा6 ० ] उ6०- 
शांएटत छा उारॉश्चेणा एए०ण पी७ 4णें स्राव: 
इबगानं +0 2घंशाते व शापेएशउशाए ग्रा०्पयंह्, 7 
ह20ए 400 5 077०0 परप/ए 04 8०-8३ ६० १७]०- 
छप्ए, 870 68 076 ०4 596 “परफ्ारा05" ०5 ६४० 98४89 
'ए8५ 70 “65६2 ०5 8 708005799 ५४॥९४७ (06 ज्0775 
0 7 णजर१95, 500 म॥ एग्:पटयॉबए (6 २००७७०ए० ४89, 
जज) 9४ 5६घरठांधत 8700 जोश 2९2855479 #7985264 7 
व परधव 6 डग्रा8थ्क ॥0968 घा््क 9 - 5490० जया 
हाँग्ठोए उैब्ए९ पए फ्रिंड गफ्ुथाएपा।ए ० एा०थणंतरड _. 
80 089 व ए॥00087श/20 पा 87९३६९५४ (079 
259९6 0$ प्वगव 7000, म0०ए धार एाणुं९८४ शां[6ते 
जो शेक्त३एछ 96 & परए्छ७०ए ६० घा०, # ३ |ा0ए 8 
0र्बा 06 (ए.४४०07 7९एश7 'ए७०४ (676. 


उद्धृत ग्रंथों का पता 

१ अकबरी द्रबार के हिंदी कवि--छे० डा० सरयूप्रसाद अगवाछ, 
प्र० छ्ननऊ विश्वविद्यालय, स॑० २००७ बि० | 

२ श्रयोध्या का इतिदास--ले० भ्री अवधवासी छाला सीताराम, प्रं० 
हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग, सन्‌ १६३२ ई० । 

३ अप्टछाप--सं० प्रो० कंठमणि झात्त्री, प० संचालक विद्या-पिभाग, 
फॉकरोली, द्वितीय संस्करण, २००६ विं० । 

४ अष्टल्ाप-परिचय--ले० प्रमुदयाढ मीतछ, प्र० अग्रवाल प्रेस, 
मथुरा, द्वि० सं०, सं० २००६ वि० | 

५ श्योध्याविंदु--ले ० देवस्वामी, प्र० न्यू मेडिकल हाल छापाफ़ाना, 
दब्याश्वमेघ घाट, बनारस, सं० १९३३ | 

६ अमृत पत्रिका --४ अक्तूबर १६५३, इलाहाबाद | 

७ आधुनिक भारत-छे० डाक्टर ईश्वरीप्रसाद, प्र० इंडियन प्रेस 
छिमिटेड, प्रयाग, सन्‌ १६४९ ई० | 

< कल्याण--सक्षिप्त स्कद पुराणाक, गीताप्रेस, गोरफपुर | 

९ चौरासी वैष्णवन की वाता--सं५ द्वारकादास परी, प्र० अप्र 
बाल प्रेस, मथुरा, स० २००५ चि०। 

९० जन-भारती--भाग १) बंगीय हिंदी परिपदृ॥ १५ वकिम चदर्जी 
स्ट्रीय, पछकचा १२, सन्‌ १९३६ ई०। 

$९ तारीख घनारस--जिल्द २, ले० मौछवी सैयद गजहर हसन; प्र 
सुलेमानी प्रेस, बनारस, १६२६ ई०। ५ 

१९२ तुलस्ी-छे० रामबद्वोरी शुक्त, प्र» हिंदी भयन ( जादंपर भीर 
इलाहाबाद ) ३१२, रानोमंडी, इलादायाद, द्विए सं०्ध सर 
१८५१ ६०।॥ 

१३ तुलसी का घरवार--छे० भो रामदत मारद्वाज, चेँपई, 0* 
२००६ वि० | 

१४ छुलसी-ंथावल्ली, द्वितीय माग-प्र० नागरीप्रचारिणी समा, फाशी । 
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१५ तुलसी-चरित--ले० महादेव पांडे, प्र० श्री तुछसी पुस्तफाय, 
राजापुर) बांदा । 

१६ तुलसीदास--छे० चंद्रबली पांडे, प्र० शक्ति कार्याठय, ७६३ दारा- 
गंज, प्रयाग, सं० २००५ ई० | 

_१७ तुलसीदास--ले० डा० माताप्रसाद गुप्त, प्र० हिंदी-परिषद्‌, प्रयाग 
विश्वविद्यालय, तृ० सं०, सन्‌ १६५३ ई० 

१८ ठुलसीदास और उनकी कविता--ले० रामनरेश्ष त्रिपाठी, प्र० 
दिंदी मदिर, प्रयाग, सन्‌ १६२७ ई०। ५ 

१९ दरवार अकबरी---छे० मुहम्मद हुसैन आजाद ] 

२० नवीन भारत, २४ दिसंबर १६५३, फासगंज, एटा | ५5 

२१ नागर समुच्चय--सं० पं० श्रीधर शिवलार नी, शानसागर 
छापाखाना, मुंबई । 

२२ नंददास प्रंधावली, पहला भाग--सं० ब्रजरत्नदास, थी० ए० 
एज़० एल० बी०) प्र० काशी नागरीप्रचारिणी समा, स० २००६ 
वि०। * 

२३ पोद्दार अमिनंदन प्रंथ--प्रधान संपादक, श्री बासुदेव दारण 
अग्रवाल, प्र० अखिल भारतीय ब्रज साहित्य मंडल, मधुरा । 

२३ बुदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास--ले० ग्रोरेछ्मछ तिवारी, प्र० 
नाशरीप्रचारिणी सभा, फाशी । 

२४ अजेनिधि-पंयावली--सं० घुरोद्ित हरिनारायण क्षमा, प्र० नागरी 
प्रचारिणी सभा, काशी । 

२५ भारत फा इतिहास--ले० ढा० ईश्वर्नीप्रखाद, प्र० इंडियन प्रेस 
ढिमिटेड, प्रयाग) सन्‌ १६४९ ई० | हि 

२६ मध्यकालीन भारत का इतिहास-ले० सत्यनारायण, दुबे 
एम० ८.०, भीराम मेहरा एड कंपनी, आगरा [ ५ 

२७ भाधुरी- वर्ष १४, खंड २, संख्या ३। 
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२८ मानस-पीयूप--द्वितीय संस्करण, भाग १५ अंक १-३, सं 
अंजनीनंदन शरण, ऋणमोचन घाट, अयोध्या] च 

२५ रामायण मानस परिचारिका, मानसप्रचारिका की भूमिका- 
ले० श्री जानफीदास जी, प्र० नवलफिशोर प्रेस, छूखनऊ) सं८ 
१६४० वि०। 

३० रामचरितमानस--सं० झंभुनारादण चोवे, प्र० भागरीप्रचारिणी 
सभा, फाशी, सं० २००५ वि० | 

३९ रामायण अयोध्याकांड--सं० श्री अवधवासी भूप, उपनाम छाडा 
सीताराम बी० ए.०, प्र० किशोर[ब्रदर्स, २०३ मद्दीगंज, इलाहाबाद, 

३५ रामायण तुलसीदास कृत, सटीक--ले० भी महंत रामचरण जी; 
प्र० नवक॒फिशोर धेस, छखनऊ, द्वि० सं०, सन्‌ श्यफ८ ई० । 

३३ विनय पत्रिका ( सटीक )--सं० वियोगी हरि, प्र० साहित्य-सेवा- 
सदन, फ़ाज्ची, सं० ३००५ ब्वि०, पंचम संस्फरण ) - 

३४ ब्रिद्दार दर्पणु--छे० *भी गदाघरप्रसाद अंबछ विद्यालंकार, प्र 
ग्रंथमाछा फार्योलय, चांकीपुर, पटना, सं० १६६६ वि०। 

३५ बीणा--वैश्ाख १९९५ वि०, मई सब १९३८ ई०, भ्री मध्माज़ 
दिंदी-साहित्य-समिति, इंदौर । 

३६ बीर मिन्रोदय ( श्री मित्र स्िश्न विरचित )-सँ० पं० बिणु 
प्रसाद, चौखंभा संस्कृत सीरीज, बनारस, सन्‌ १६१७ ६०। 

३७ शिवराज भूपण। 

३८ शिवसिंद सरोज -छे० शिवसिंह सेंगर, प्र० मुंशी नवछकिशोर 
प्रेस, छननऊ । 

३९ श्री गोखामी ठुल्सीदास जी का जीवनचरित्र -ले० बाबू शिव- 
नंदन सद्दाय, प्र० विद्वार स्टोर, आरा, सन्‌ १६१६ ई०॥ 

४० श्री तुलसीदास गोखामी कृत सप्तकांड रामायण मंथ--प्र० तिवक 
राम सायराम भगत, पंचाननतला, फलकता, सं० १८६६ वि० | 
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